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> रं. वनभुवः श्यामास्तमालहमन ro प्न 
भोरर्ये त्वमेव तदिमं राधे गृह pn ॥ त 
नंदानदेशतश्रालितयोः तयध्वकुञ्जटरमं राधामाधव- 
योजयन्ति यमुनाकूले रहः केलयः । 

रक समय इंपभालुनन्दिनो राधाजी की कोई प्रिय सखो 


` उनसे कहने लगी कि रात्रि के अन्त में भह 
कणी न राज श्रीकृष्ण 
'रमणियों के संग क्रीड़ा कौशल में सक्त हो रहे थे, स 


कारण बृन्द्‌।वन बिहारी से कुछ अपराध F 
| हो गया था इस अपर 
के हेतु उनको अत्यन्त भय हो रहा है और माघवजी को आरी 


५. & ७०२... .__, AS 
ठु et १ \> i, = ५ 







ओर से यही चिन्ता व्याप्त हो रही है, राधा जो अब तुभ दया | 


करके स्यामसुन्द्र जी को निज साथ में लेकर निच 
करो ! हे राधे ! कया तुमःकह सकती हो कि, इस र है 


. में समस्त जनों के सम्मुख निर्लजित होकर किस भाँति नन्दसवन | 
, महाराज के निइख में प्रवेश कर सकती हो तुमको इ. उन | 
प करना चाहिये कि आप लोगों के मिलावट के ता, i, 
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2] ीगोतगोविन्द्म- | ( प्रथम! . 
निकुज्ञ भो ठमालादि वृक्षों से परिपूर्ण होःरहा है । इसी कारण 





अत्यन्त अंधेरा है । दे राघे | अब तुमको कुछ भी सन्देह न करना 


. चाहिये 'कुछ रुक कर वृषभानु लाइली प्यारी सखी के समझाने 


से निकुज बन में प्राप्त होकर श्री कृष्णचन्द्र के वश में प्राप्त हो 

गई । यमुना नदी के तटपर राधा कुष्णजी की क्रीड़ा से समस्त 

वनां से यह बन अतिउत्तम है ॥ १॥ | 
वसन्ततिलकाब्चच्तम्‌। 


वाग्देवताचरितचित्रितचित्तसद्मा पद्मावतीचरण- 


Nw 


यारणचक्रवता ॥ श्रीवासुदवरातिकोलिकथासमेतमेतं 


करोति जयदेवकविः प्रबन्ध ॥ २ ॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द के चरित्र चित्रित हृदय और श्री 


` वृषमानुनन्दिनी श्रो राधाजी आ स्मरणचिह्वित शरीर श्रो जयदेव 


` कुतूहलम्‌ ॥ मधुरकोमलकान्तपदावलिं शृणु तदा | 
 जयदवसरस्वतीस्‌॥ ३ ॥ | 
हे भक्तजनों ! यदि श्रोकृष्ण चन्द्रजी का ध्यान करके निज | | 
दद्य शीतछ करना चाहो ओर बृन्दावन विहारो की रासलीला न 


i 


स्वामी कविराज, इन्दाषन विहारी. की रासलीला वर्णन करने के 


कारण यह गीतगोविन्द नामक पुस्तक समस्त लोगों में प्रका श्त. 
करते हैं ॥ २॥ ` 


८< ट्रतविल्लस्पितेन | ` 
यदि हरिस्मरणे सरसं मनो यदि विलासकलासु 
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सर्गः १) . आषाटीकासहितप्‌। `>. ५ 
स १). 58 pr 02220 0000 2208 SS 
कांनन-क्रीड़ा सुनने की इच्छा हो तो. जयदेव कविराज विरचित 
गीत गोविन्द नामक पुस्तक का पाठ श्रवण करो ॥ ३॥ 

शादू लचिक्रोडितेन । 


वाचःपल्लवयत्यमापतिधरः संदभशुङि शिरां 
जानीतेजयदेव एव शरणः*छाध्यो दरूछते! 


शृझारोत्तरस्रमेयरचनेराचारयेगोवद्धन 
स्पर्डीकोऽपिनिविश्वतःश्रतिधरो धोयीकविः चम्ापतिः 

कचि उमापतिघरजी वाक्यविन्यास में श्रेष्ठ थे, शरण कवि 
दुरूह रचना में प्रसिद्ध थे, श्रीयोशघनाचार्य जी शूङ्गार रस पूर्ण 
कविता करने से मानक प्राप्त इए थे, इसी माति घोयी कविराज 
को सुनने मात्र से ही याद हो जाता था किन्तु श्री जयदेव कविराज 
विशुद्ध रचना के लिये आदरणीय हैं ॥ ४ ॥ 

मालवरागे रूपकताले अष्टपदी ॥ १ ॥ 


प्रलयपयोधिजलेश्रतवानसि वेदस्‌ ॥ 
विहितव हित्रचरित्रमसेदम्‌ ॥ 


केशवघ्त मार्नशरार जय जगदीशहरे ॥ घ्रुव० ॥१॥ 

हे भगवन्‌ ! प्रझय के समय आपन परिश्रम समुद्रतरण कारण 
नौका चेष्टित मोन रूप धारण करके वेदशा्र की रक्षाको थी । दे | 
मीन रूप थारी भगरन्‌ ! तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो, ॥१॥ 


क्षितिराति विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्टे । | है 
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हद ह १. रील विन्या... _'  ( का ०. भीगीतगोविन्दव्‌-. ' ` दरद 
। भराणधरणक्िणचक्रगरि्ठे॥ ~ 
| *्रवडतकच्छपरूप जय जगदीश हरे ॥ २ ॥ 
| | नष हे भगवन्‌ ! आपने निज पीठ पर आति विपुलतर पृथ्वी को 





धारण घि रः न्न 
वाका ना 
५ ह पानि धरणी तव लग्ना । 
.. शाने कलंककलेव निमा ॥ | | 
| दव र त्य जय जगदीश हरे ॥ ३॥ 
| छबी को निज दांतों से उदार कियाइती बब 
ह येव कलंक रेखा फे सश शोभायमान हो रही है हे 
' आरण! तुम्हारी जय हो जय हो जय ही ॥ ३॥ ` 
/_ तव करकमलवरे नखमद्भतशजस । 

EE इलितहिरण्यकरिपुतनभूम ॥ 
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'  बत नरहरिरूप जय जगदीश हरे ॥ ४ ॥ . | 
केशव त पै आपने नृसिहरूप धारण कर करकमल पर श्रेष्ठ 
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| 
| 
| 
| पदनखनीरजानितजनपातन ॥ ; | 
| केशव शत वामनरूप जय जगदीश हरे ॥ ५ ॥ 
| ` दे केशव! आपने वामन रूप धारण करके बलि को बला 
|. था और आपही ने अपने चरणक्कमलों से निकले इए जल से 
|. समस्त लोगों को पवित्र किया था, हे भक्तजन रक्षक ! तुम्हारी 
। जय हो जय हो जय हो ॥ ५ [ne 
 चत्रियरुधिरमये जगतपगतपापं । 
स्नपयासि पयसि शमितभवतापम्‌ ॥ | 
केशव श्रृतभृगुपतिरूप जय जगदीश हरे ॥ 8 ॥ 
हे परशुराम के रूपको घारण करने वाले भगवन्‌ ! आपने _ 
परशुराम रूप थारण कर कठोरात्मा क्षत्रियां का बिनाश करके 
उन्हीं के रुधिर से पृथ्वी को तृप्त किया था अतः हे भगवन्‌ ! हे 
जगदीश ! आपकी जय हो जय हो जय ॥६॥  . 
|. वितरसि दिन रणे दिक्पतिकमनीनयम्‌ । | 
दशमुखमोलिबलि रमणीयम्‌ ॥ ' ' , | 
केशव शृतरामशरीर जय जगदीश हरे ॥ ७॥ 
हे भगवन्‌ ! आपने समस्त लोगों पर दया करने के हेतु | 
रामरूप धारण करके सर्व देवताओं को प्रसन्न करने के लिये... 
राइसराज रावण का संहार किया था, हे भगवन्‌ ! तुम्हारी | 


. जय हो जय हो जय हो॥ ७॥ 
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` हांसे वपुषि विषदे वसनं जलदाभम्‌ । 

, इलहतिभीतिमिलितयसुनाभम्‌ ॥ 

' केशव शतहलधररूप .जय जगदीश हरे ॥ ८ ॥ 
हे भगवन्‌ ! आपने हलधर रूप धारण करके मेघ सरश नील 


वस्न धारण किया त्र आपके शुभांग में वह नोल वसन हलभीता 
“जय हो जय हो जय हो ॥ ८॥ 


. निन्दसि अज्ञविधेरहहश्चतिजातम्‌ । 
| 'सदयदृदयर्दारितपशुघातस्‌॥ ` 


केशव घृतबुद्धशरीर जय जगदीश हरे ॥ € ॥ | 
हे भगवन्‌ ! आपने ही जीवों पर दया करने के हेतु युद्धरूप _ 


¢ | श्रीगीतगोविन्द्म- ; ( प्रथमः . 


ययुना स्वरूप शोभायमान हुआ था, हे जगदीश ! आपकी | 


क 
क 
ट : * के 
Ss, a me ९ 0 बट... 23333... >“ 


'  भारण करके पृथ्वी में जितने पशु संहार समेत यज्ञ योजनादिक _ 


' कमंहोते थे उनके निन्दाकारी आपही हुए, हे बुद्ध रूपघारी 

` भगवन्‌ ! आपकी जय हो जय हो जय हा ॥ ९ ॥ 

' म्लेच्छनिवहनिधने कलयसि करवालम्‌ । 
धूमकेतुमिव क्रिमपि करालम्‌ ॥ 
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क इतक्कररीर जय जगदीश हरे ॥ १०॥ | 
शै भगवन्‌ ! आपने दुष्ट स्रेच्छों के नाश हेतु ँ 
४. स्वरूप धारण किया था | हे भगवेन्‌ ! आपकी जय रोग | 





। सर्गः १) माषाटीकासहितप्‌ । ae 
श्रीजयदेवकवेरिद्सादितसुदारम्‌ । 
शृणु सुखदं शुभदं भवसारस्‌ ॥ 
केशव शृतदंशविषरूप जय जगदीश हरे ॥ ११ ॥ 

श्रो जयरेत,रचित यह स्तोत्र सब -स्तोत्रों में श्रेष्ठ ह। हे 
भक्तणण ! इसको मक्ति भात युक्त त्रीति. पूर्वक आनन्द से श्रवण 
करो । हे दक्ष अवतारा को धारण करने वाले भक्तजने दयाळ ! 
आपको जय हो जय हो जय हो ॥ ११ ॥ 

| दति श्रोगोतगोविन्दे प्रथमः प्रबन्चः ॥ १॥ 

वेदानुदरते जगन्ति वहते सूगोलसुदविप्रते 
देत्यं दारयते बलिं छलयते चत्रत्तयं कुवेते । . 
योलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते 
म्लेच्छान्‌ मूच्बयते दशाकृतिकृते कुषणाय तुभ्य नम्‌? 

हे भगवन्‌ ! आपने मोन रूप धारण कर प्रलय जल से वेद 
ज्ञान की रक्षा को, इर्मरूप धारण कर प्रथ्वी कां पीठ पर बहन 
किया, वाराहरूप घारण कर निन दन्तों “से पृथ्वी को पानी में 
से उठाया, नृसिंह रूप धारण कर हिरण्यकरयप का नाश किया, 
वामन रूप घारण कर बिराज का छलन किया, , परशुराम रूप 
धारण करके क्षत्रियों का नाश किया राम रूप धारण करके रावण 
का हनन किया हडायुघ रूप घारण करके यमुना को खांचा 
'बुद्धरूप धारण करके अहिसा घर्म को प्रकाझ्ित क्रिया ओर करि 
रूप धारण करके महाभ्रष्ट म्लेक्ष लोगों का विनाश करते हैं । 
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` पदुदुलनलिनदिनेश जय जय देव हरे ॥ ३॥ 


हे भगान्‌! आपने कालिय नाग का दमन किया था ओर | 
आप ही भक्तजनों को मनोकामन 


Fr 


१० ` श्रीगीतगो विन्दम्‌-- 


अतः हे दश विधरूप थारण करने वाले ! आपके चरण न में 
मेरा नित्य प्रति साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम है ॥ १ ॥ ` 


शुजररागे प्रतिमउताले अष्टपदी ॥ २१ 


श्रितकमलाङुचमण्डल घृतकुणडल ए । 


कलितललितवनमाल जय जय देव हरे ध्रव० ॥ १॥ 


है. भगवन्‌ ! आपने लक्ष्मी देवी के दोनों स्तन पकड़ रखे 
* आप कर्णभूषण से शोभायमान हैं आपके कष्ट में बनमाला 
अत्यन्त सुशोभित हो रही है, दे कमराकान्त ! आपकी जय हो 
जय हो जय हो ॥ १ ,, ' ` र | 
दिनमणिमश्डलमरणडन भवखण्डन. ए्‌। 
` डानजनमानसहस जय जय देव हरे॥ २॥ ` 
` ह नारायण | दर्यमण्डल के भूपगस्ररूप समस्त लोगों की 
गति ओर भक्ति युक्ति देने वाले आपही सन्त भक्त जनो के हृद्य 
में हंस सरश विराजमान रहते हो । इससे हे भगवन्‌ ! आपङ्गीः 
ज॑य हो जय हो जय हो ॥ २ ।। 20: 


कालियविषध्रंगंजन . जनरंजन ए्‌। 







के परिपूर्ण करने बाले हैं | 














| 

| 

। मधुसुरनरकविनाशन गरुडासन ए। 

। सरळुलकेलिनिदान जय जय देव हरे ॥ ४ ॥ 


दे भगवन्‌ | आपने सधु दैत्य और मुर नामक असुर का 


| विनाश किया था, नरकस्थित पापियों को आप मुक्ति पद देते हैं । 


गरुड जिनके वाहन हैं ऐ से हे गरुडासन भगवन्‌ ! आपकी जय . 


हर 
= 


| दो जय हो जय हो ॥ 9७ ॥ 


अमलकमलदललोचन भवमोचन ए। 
त्रिभुवनभवननिधान जय जय देव हेरे ॥ ५॥ | 
हैं मगवन्‌ | आपके नेत्रां से कमल निर्मित हैं, भवपाश से 





होता हे । हे भक्तिप्रद ! आपकी जय हो जय हो जय हो ॥ ५ । 
जनकसुताकृतभूषण जितदूषण ए । 
समरसामंतदशकठ जय जय दव हर ॥ ६ ॥ 

हे भगवन्‌ ! आपने ही मिथिलेश नन्दिनी सीता का अङ्क 


|. विभूषित किया था और आप ही ने निर्दय पापी दूषण और पाप 
म ज्‌ 


| अभिनवजलषरपुन्दरधृतमन्दर ए। | 
| श्रीमुखचन्द्रवकार जय जय देव हरे ॥७॥ 
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समः १ ) _ साषाटीकासहितस्‌ । ११ 


छुड़ाने वाले आप हो हैं, हे नारायण | आपके असंख्य नाम हैं 
जिन नामों के उच्चारण मात्र से भक्ति प्रधान जीवों का हृदय शुद्ध. 


~ नर 


. ७ रूप लंकापति रावण का विध्वंस किया, हे परम पुरुष | आपकी _ | 


MES 
२३२५९, ९४६; ८20 
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श्र श्रीगोतगो विन्द्सू - ( प्रथमः 
. हे भगवन्‌ ! आपका स्वरूप नूतन मेव के तुल्य है ओर 
| गोवर्घेन पवेत को कनिष्ठिका पर घारण करके बज पुरी की रक्षा 
आपने की । एतादश लक्ष्मी के सुख रूप चन्द्रमा के चकोर 
` रूप आपका नाम धन्य है, हे परमेश ! आपकी जय हो जय हो 
जय हो ॥ ७॥ | 
तव चरणे प्रणता वयमिति भावयं ए । 
कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे ॥ ८ ॥ 
हे भगवन ! हम लोग आपके चरणकमल को साष्टाङ्ग रूप से | 
दिन | रात्रि प्रणाम करते हैं ओर आप ही इम लोगों का मंगल करने . 
वाले हैं, हे दीनदयाल ! आपकी जय हो जय हो जय हो ॥ ८.॥ 
श्रीजयदेवकवेरिदं कुरुते मुदस । ` 
` मंगलमुज्ज्वलगीतं॑ जय जय देव हरे ॥ ६ ॥ 
प कृत्रिवर जयदेव का यह उज्ज्वल गीत समस्त संसारी 
लोगों को मंगऽप्रइ है । अतः हे परत्रह्म! आपकी जय हो 
जय हो जय हो ॥ ९॥ 
इति ओगीतगोबिन्दे द्वितोयः प्रश्वन्धः ॥२॥ 
॥ इलोकः ॥ 
पद्मापयोधरतर्टीपारिरम्ममम- . 
0६... काश्मीरुद्रितमुरो मधुसूदनस्य । 
. ' व्यक्तानुरागमिव खेलदनंगखेद- 
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| 


सगः १) भाषाटीकासहितम । १३ 


सस्‍्वदाम्बपूरमनुप्रयतु प्रियं १९ ॥ १॥ 

शृद्धार रस में लग्न राघाजी के स्तनय में लगे हुए केसर से . 
लिप्त हो गया है श्री कुष्णचन्द्र का हृदय ताइश केशर की शोमा 
युक्त बृन्दावन विहारी का हृदय आप लोगों का सङ्गरे करें ॥१॥ 


वसन्ते वासन्तीळुसुमसुकुमार्‌रवर्यव- | 
भ्रमवी कांतारे बहुविहितकृष्णानुसरणास्‌ । 
अमन्दं कंदपेज्वरजनितर्चिताकुलतया 

चलद्वाधां राधां सरसमिदमूचे सहचरी ॥२॥ 

बसन्त ऋतुमें कामदेव के उग्र बाणसे पीड़ित श्रीकृष्णचन्द्रजी 
के मिलने के हेतु काम से पीड़ित राघा पुष्पषों से परिपूर्ण खिलने 
वाले बन के मध्य में भ्रमण करंती महदे । उस समय श्रीवृषभानु 
नन्दिनी राघाकी कोई प्रिय सहेली उदासीन राधा को देखकर 


कहने लगी ॥२॥ 
वसन्त रागे रूपकताले अष्टपदी । 


ललितलवंगलतापरिशीलनकोमलमलयसमीरे । 


मधुकरनिकरकरम्बितकोकिलकूजितकुजकुटोरे ॥१॥ 


विहरति हरिरिह सरसवसत । 
नृत्यति युवतिजनेन सभसखि विरदिजनस्य दुरन्ते ॥ 


॥ धुव० ॥ 
हे सखी ! यह मलयपवन लवंगपत्तों द्वारा निकुद्धत्रन को 
आलिंगन कर रहा दै, वहीं पवन यमुना के शीतल जळ से मिलकर ` 


ह ४ = 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotf.. | 


क्त... 
| 


९8 ____ गीते श्रीगीतगो बिन्दू. ( म्रथमः 

ज ठ र रहा दै, मधुमक्षिका और को किलादिक पक्षो. | 

i जप मधुर ध्यनि से क्या ही बन को आनन्द दे रहे | 

tl नागवण बसन्त ऋतु में नारियों के समूह युक्त | 

ऋत विरही उर जत्य कर रहे हैं। हे सखी ! बसन्त | 
तु पिरहीजनों को अत्यन्त दुःखदायी होता है ॥ १ ॥ ` 


` अदमदनमनोरथपथिकबधूजनजनितावैलपि। | 
असिइचसंकुलइसमसमूह नराङुलबकुलकलापे॥२॥ | 
/. ` इत बसन्त अतु के आने से समस्त संसार में अर पर्‌ | 
हाता हजो नारायण संसार के कत्ता सब जीवों के दाग क | | 
म सुख दुख देनेवाले हैं और वही नारायण बेशन्तसमय विरही | 


मृगमदसोरभरभसवशंवदनवदलमाल ले 
8838 तमाले 
अपजन इदयविदारणमनासेजनखरुविकिशुकजा हे 3 
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RRO OY 
। िलिताशलीघुखपारालिपरलकृतस्मरतूणविलासे।४॥ 
किसी किसी स्थानां पर नाग केसर फूल रही है उससे यह 

| ज्ञात होता हे कि कामदेव ने सिर पर सुवर्ण छत्र धारण क्रिया ह 
किसी २ स्थान में पाटली के फूल फूल रहे हैं ओर उनपर मच 
श्रमरगण युजार करते हैं इससे यह प्रतीत होता.हे कि मदन का 

तूण शब्द कर रहा है ॥ ४॥ ॒ 


| | | सर्ग; १) भाषाटोकासहितस्‌ | १५ 
| 
| 


 विगलितलजितजगदवलोकनतरुणारुणक्कतहासे । 
। ।वराहानङृन्तनङुन्तमुखाक्कति केतकिदन्तुरिताशे॥ ५ 


| 

| 

| 

हे सखी ! वसन्त ऋतु को देखकर समस्त संसार विलज्जित 
हो गया हे इसी कारण यह समस्त पुष्प फूलने के व्याज से हंसी 

| कर रहे हैं देखिये तो सही यहं केतकी के पुष्प भल्ला हार मुख 

धारण किये विरही जनों के हृदय को भली भाँति वेधित करत हैं।५॥ 


| माधविकार्परेमललालिते वनमालिकजातिएुगन्धौ । 

सानमनसामपिमोहनकारिणि तरुणाकारणबन्धो॥६॥ 

यह वसन्त समय माधवी ( चमेली ) ओर नवमल्लिका के 

| पुष्पां को सुगन्धि से अत्यन्त ललित हे अहो ! हाय रे हांय ! 

| . ज्सप्ते जितेन्द्रिय सत्यवादी सन्त जन भी मो हित होजाते हैं यह 
` बसन्त इस समय युवक युवतियों का अकारण बन्धु हे ॥ ६ ॥ 
स्फुरदातियुक्तलतापरिरम्भणमुझुलितपुलाकितचूते । 

वृन्दावनविपिने परिसर परिगतयमुनाजलपूते ॥७॥ | 
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१६ श्री गीतगो िन्दस्‌- | ( प्रथमः | 
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__ आम्र वृक्ष चमेली से आलिंगित होकर आनन्द और झुङुल ' 
से परिपूर्ण हे । यही सब कौतुक देख करके यह साळूम होता है| 
कि श्रीरतिनाथ यमुनाजी में स्नान करके अत्यन्त सुन्दर निकुज्ञन ' 

| में प्रविष्ट हो गये हैं | ७॥ 


श्रीजयदेवमणितमिदमुदयति हरिचरणस्सूतिसारय । 
` सरसवसन्तरुमयवनवणणनमनुगतमदनविकारस ॥८॥ ¦ 
. कॅविवर श्रीजयदेव स्वामी श्रीकृष्णचन्द्र के चरण कमल का | 
अवलम्बन करके इन्दावन के निकुज को वर्णन करता हूँ और | 
| उसीके साथ बसन्त समय में गोपीगणों के हृदय में जो विरह | 
' पीड़ा हुई थी सो वर्णन करता हूँ ॥ ८ | पर | 
| इति श्रोगोतगोविन्दे तुर्वीयः प्रवस्च: ॥ ३ ॥ 
|! ह ॥इठोकः॥ ` 
/__ . दरविदलितमल्लीवह्लिचञ्चतपराग 
| प्रकरेतमदवासेवासयन्काननानि । 
इह हि दहतियेतः केतकीगन्ध- 
र चन्डु'म्रसरदसमवाणप्राणवद्गन्धवाहः॥१॥ : 
राचे | इस वसन्त के समय में कुड खिली हुईं चमेलो 
को रताआंमें उडतो हुई पटवास चूर्गके समान अ 
Eo रासे ओर केतकी क के गन्ध से सुगन्धित वायु चलता हुआ 
.. मदर क बाणा स विर्ोजनों के प्राण के समान चित्ती | 
दख करता हे अर्थात्‌ इस बसन्त समय में सुगश्धित बायु से | 
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सगे; १) २ भाषाटोकास दितम्‌ । १७ ` 


विरहीजनों का चिच दग्ध हो रहा हे,इस कारण हे वृपभाइुनन्दिनी ! 


आपका गसन उचित हे ॥ १ ॥ 


| उन्मीलन्मघुगन्धजुग्धपधुपव्याधूतचूतांङुरः 


मोडत्काकिसकाकलीकलकलेरुद्गीणकर्णज्वरा 
नीयन्ते पथिकः कथं कथमपि भ्यानावधानक्तण्‌ 
प्रा्प्राणएसमासमागमरसोल्ञासेरमीवासराः ॥ २॥ 


हे सखी | जितना ही आम्रमुकुळ की गन्ध बिस्तारित होता 
हे उतनाही मधुगंध ळुव्या मक्षिकाएँ उनको कम्पायमान करती 
हैं वैसेही पवनसे . झकोरको प्राप्त आम्र वृक्षों के सिरपर पेठकर 
को किंलागण कहू २ शब्दसे बिरही पथिक्रा के. कानों में अति 
पीड़ा देती हैं | हाय ! ऐसे पर्थक (माग चलने वाहे) आज अपनी 
प्राण-ग्रिया खी का चितवन करते है, ओर चिताके कारण लव सात्र 
सुख को प्राप्त होकर पश्चात्‌ अति कलेशसे दिन व्यतीत करते हैं!।२।। 


खनेकनारीपरिरभ्भसम्भरमस्फुरन्मनो- ` 
हारिविलासलालसम्‌ । 
मुरारिमारादुपदशेयन्त्यसौ- | 
सखी समक्त पुनराहराधिकाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनेक ख्रियोके आझिंगनके आदरसे प्रगट है मनोहर विलास 


| में झालसा जिनकी ऐसे श्रीकृष्णचन्द्रजी को दूर से प्रत्यक्ष दिखाती 


हुई सखो पुनः राधिकाजी के ग्रति बोली ॥ ३ । 
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धारण करके अत्यन्त ही सुशाभित कर रकखा है, श्रीकृष्णजी के | 
` ` कपाल हसी सहित कामदेव के कारण चंचलता से पूर्ण हुआ करते 
/ हैं और उनके कुण्डलों के हिलने से अत्यन्त ही शाभा हे। रही है 


साथ में तत्पर हैं॥ १॥ ` 


] 

f ० 
| 
|. 
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+ 
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 कस्णजी को आलिंगन करर पंचम राग में गीत गाती हैं । 


' कापि विलासविलोलविलोचनसेलनजानित मनोजम्‌। | 
` भ्यायति युग्थ श्व्रधिकं मधुसूदनंवदनसरोजम ॥ 


RII OS rites 


रामकलीरागेण रूपकताले अएपदी ! 


वन्दनचावतनालकलवरपातवतनवनसाला 





_ कालेचलन्मापळरडलमागिडतगरडणग स्पितशाली ॥ | 


NN AN A 


_ हारारहसग्धवधानिकरेविलासिनिविलसतिके लिपरे । 


॥ रवं ॥ 


| 


` हे. कुष्ण विलासिनि राधे ! श्रीकुष्णचन्द्रजी ने शुभ चन्दन 


. . निज नील अंगों में लेपन किया हे और पीतास्त्ररने उन अंगों को 


सुशामित किया, कुष्णजो ने अपने क॑ठमें सुन्दर वनमाला को । 


र 





इस भांति श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द इसी बन सें ब्रजबालाओं के 


पीनंपयोधरभारभरेण हरि परिरभ्य सरागम्‌ । 
गोपवधूरनुगायति काचिदुदंचितपंचमरागम्‌ ॥ 


हरिरिह ॥ २॥ | 
हं राधे | काडे २ उन्नतस्तनी गापवधू प्र्स से उन्मत्त होकर | 


र 
! ९ 


.  हरिरिह०॥ ३॥| 











'। सर्ग: १) भाषाटोकासहितप ॥ . १५९ 
। _ श्रीकृष्णजी के अभंग से मोहित होकर कोई २ गोपक्रामिनो 
| उनके सदनविकसित मुखकमल को भ्रमर के सदृश चुस्प्रन करके 

| बहुतहीं आनन्द को प्राप्त होती हैं ॥ ३ ॥ 

कापि कपोसतले मिलितालंपितुं किमपि श्र॒तिमूले 
| | चारु चुचुम्ब नितम्बबती दयितं पुलकेरनुकूले ॥ 


हारारह०॥४॥ . 


किसी २ गोपांगनाने गुप्तवाताके कहने के बहाने श्री कृष्ण- 
। जीके कर्ण समीप निज मुंखकों ले जाकर चातुरी पूर्ण कृष्ण के 
। झुखकमल को आनन्द पूवक चुम्बन कर लिया ॥ ४॥ . 

फीलिकलाइतुकने च कावदसु यम्ुनाजलकूले । 
। मञ्जुलबंजुलङुञ्ञगतं विचकषे करेण दुकूलं ॥ 





कोई, गोपो शृंगार रसकी इच्छासे यभुनाजल के तट वेतो के 
कुम टिके हुए श्रोकृष्णचन्द्रजो का हाथ से “दुपट्टा, पकड कर 
खींचतीं अई अर्थात्‌ श्रोकृष्णजी के संग शृंगार रस की कीड़ा के 
आनन्द को भोग रही हैं 0 ५ ॥ | 
। | करतलतालतरलवलयावलि फ़लितकलंस्पनवंशे । 
' रासरसे सह नूत्यपरा हरिणी युबतिःप्रशशंसे.॥ 
हरिरिइ० ॥ ६॥ 


| ' हरिरिहि० ॥ ५॥ 


| 





: कोई रमणी करतल के साथ.कंगन की ध्वनि भी मिलाती हे 
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` इस ध्वनि को सुनकर श्रीकृष्णचन्द्रजी ने उस रमणी की अत्यन्त 
प्रशंसा की ह ॥ ६॥ _ | हद 
रिलष्यति कामपि बुम्बति कामपि २ रमयति रामास्‌ । 
पश्यति सस्मितचारु परामपरामज्गच्छति वामाम्‌ ॥ 

| हरिरिह० ॥ ७॥ 

, .. शीकृष्णचन्द्रजी महाराज किसी गोपीका आलिंगन करते हैं| 

किसीके सुख का चुम्बन क्रते हैं किसी गोपी के संग काम क्रीड़ा 

¦ करते और किसी को हसकर भनोहर॑ दृष्टि से देखते हैं और 

„ ` किसी २ गोपी के सङ्ग पीछे चलते भी हैं ॥ ७॥ 

' ्रीजयदेवकवेरिदमद्भुतकेशवकलितरहस्यस्‌ । 

' वृन्दावनविपिनं ललितं वितनोतुशुभानियशस्यस्‌ ॥ 

| ` हारिरिह० ॥ ८ ॥ | 





हि रेक र्पो से परि पूण केशव क्रीड़ा का रहस्य जो गोपियों 
. को आनन्द मद, .यश का कचा है, वह जयदेव .कविछृत गीत 
भक्तों को कल्याण दाता होवे ॥ ८॥ ` . | ह 
र इति भीगोतगोविन्दे चतुर्थः प्रबन्धः || ४ ।। 


र ॥ इलोकः ॥ 

= विश्वेषामनुरंजनेन जनयन्नानन्दमिन्दीवर- | 

= a _ नेणीश्यामलकोलेरुपमयन्नगेरनंगोत्सवम्‌ । 
स्यन्दनजयुंदरीभिरभितःप्रत्यंगमालिक्रितः डार! | 


है E ट ल ज्र 
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सर्ग: १) , आपषाटीकासहितमू। || र 
सखि भूतिमानिव मधो मुग्धो हरिः क्रीडति ॥ १ ॥ 

हे राधे | बृजकामिनियों के आलिङ्गन से श्री कुष्णचन्द्र आपही . 
शृङ्गाररस स्वरूप होगये हैं ओर बसंत ऋतु में सर्वत्र ब्रज नारियों 
की इच्छा पूर्ण करते हैं भगवान के नील वदन में काम भोग का 
अनुभव करके समस्त वज नारियाँ क्रीड़ा कौतुकमें मग्न हो गई हैं? 


अद्योत्सङ्गवसद्भजङ्गकवल 'क्क्शादिविशाचलत्रालेय 


'्लवनेच्छयानुसरति श्रीखण्डशेलानिलाः ॥ .किंचि 
| 'त्स्निग्वरसालमोलि सुकुलान्यालोक्यहर्षोदमादुन्मी-. 
लन्ति कुहःकुहरतिकलोत्तालाः पिकानां गिरः॥२॥ 


हे राधे ! आज वसन्त के समय निज स्थानस्थित सपो के 
ग्रास भयसे यह मलयाजन्नल का पवन हिम में डुबाने की इच्छा से 
हिमालय की ओर गमन करता हे और कोयलां का मधुर २ शब्द . 
आम्र के कोमल पत्तों को देखकर आनन्द पूर्वक ऊंचे स्वर से 
निकल रहा है ॥ २॥ | 


रासोल्लासभरेण विम्रममृतामाभीरवामम्रवामभ्यर्णप- 
५. रिरभ्य॒ निभेरमुरः प्रेमांधया राधया ॥ साधुत्वहदनं 
सुधामयमिति व्याहत्य गीतस्तुतिव्या जादुद्धट चुम्बितः ` 
स्मितमनोहारी हरिः पातु वः ॥ ३ ॥ 
| यह सुनकर राधाजी के प्रेस से व्याकुल हो ऋर समस्त गोपियों 


rac है 
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7 i २ तट श्रीगीतगो विन्दस्‌-- _. (हितीयः 
के इन्णुखमं ही श्रीकृष्णचन्द्र्से आलिङ्गन प्रदान क्रिया और श्री| ` 
_ कृष्णजी से कहा कि दे भावान ! आपका सुख कसल असत पूर्ण 
` हैं यहः कह कर राधाजी ने उनका वदन चुम्बन कर छिया है, इससे 
श्रीकृष्णचन्द्रजी का वही मुख कमठ सर्व जीवोंका मङ्गल करे।३॥। 
| इति सामोददामोदरो नाम प्रथमः खगः ॥ १ ॥ | 
४५ __* र ; | 
अथ द्वितीयः सगः ॥ २॥ 
. विहरति वने राधा साधारण प्रणये ह 
- विगांसताचजात्कपोदाष्यावशेन गतान्यतः ॥ ` 
. . पैवाचदाप लताकुञ्ञ शुञ्जन्मधब्रतमण्डली । | 
' ` सुखराराख्रं लीना दीनाप्युवाच रहः सर्वास्‌ ॥ १ ॥ 
` श्रोकृष्णचन्द्रजी के प्रेम में उन्मत्त “होकर ऑर ब्रियों के 
| साथ क्रीड़ाकोतुक में लग गये यह देख प्यारी राधाने अपने हृदय 
' ` सं हिरस करके मधुपानमत भ्रमर गणोसे सेबित लता गृहके पीछे |` 
' _ थिप कर निज सखी से अत्यन्त सेदयुक्त कहने लगी | | 
5 _ शुजररागे रूपकताले अष्टपदी ॥ ५॥ ` 
सचरदधरसुधामशर'्वनिमुखरितमोहनबंशम्‌ । 
चालतहगंचलवेचलमोलिकपोलविलोलबतंसम्‌ है. 
._ राते हरिमिह विहितविलासं,स्मरति मनो मम कृत- 
 “परिहासम ॥ ध्रु ॥ १ ॥ | 
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सगः २) _ भापादोकासहितम । २३ 
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हैं सखि ! निकलती हे अधरसुधा जिसमे एसी मधुर ध्वानस 


बजाई है मनमोहन ने बंशो और फक हैं काम कटाक्ष जिन्हे | 


चंचल हैं मस्तक जिनका ओर कपाल पर चंचल है कुण्डल जिनक 
इस वृन्दावन में रांस विलास किया है जिन्होंने और मेरे सङ्ग को है 
हंसी ऐसे श्रीकृष्णचन्द्रजीका मेरा मन बारस्मार स्म्रण करता ह! १।। 
चन्द्रक चारुमणूराशखणडकमण्डलवलायतर्कशस्‌ । 
प्रचुरपुरदरथनुरन रीड तमदुर्ादरसुवशस्‌ ॥ 


॥रास०॥२॥ः 


. हस्जी के सकल केश कंकण के माति ऐ ठे होकर मयूर पु 


| ळे सदृश शोभायमान हा रहे हैं ओर उनकी कान्ति इन्द्र धचुप स 
` अधिक्र शाभित मेघां कतुल्यह ॥२॥ 


गोपकदभ्बनितग्यवतीमुखचुम्बनतलम्थितलांभम । 


बन्ध्रजीवमधुराधरपल्लवशुल्लसितस्मितशोभ्षम्‌ ॥ 


रासे० ॥.३॥ | 


हे सखि ! जिन हरिजीने नितम्बत्रशी गापबालाओं क मुख . 


कमलों का चुम्न करने के लिये लोम किया है ओर जिन हरिके 


रासे० ॥ ४॥ 
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|  चन्धुजीवके समान अघरपछव, मधुर हैं प्रकाश की हँसीसे जिनको | 
(. शामा है ऐसे श्रोकृष्ण को मेरा मन स्मरण करता ह ॥ ३॥ | 


। विपुल पुलरुभुजपल्लववलायितंवक्लवयुवतिसहलम्‌ । _ 
करचरणोरसिमणिगणभूषणक्रिरणविभिन्नतमिसम्‌ ॥ 


५" R 
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| ' सुन्दर पीताम्बर अडू तकामल अज्गों को शाभित किया हे 
' (घे श्रीकृष्णचन्द्र को मेरा मन स्मरण करता है ॥६॥ 










२४ | ˆ श्रीगीतगोविन्दस्‌- ` ( द्वितीय 
जिन दरिने नवीन पछव स्वरूप कोमल दये मे टपा दरिने नवीन पछव स्वरूप कोमल हाथों से हजारो 
ग्रोपकामिनियो के कण्ठके! रपेट लिया है जिन हरिके हाथों और 


पदों के रत्नों से समस्त अन्धकार नाश हाता है ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र 
जीका मेरा. मन स्मरण करता हे ॥ ४॥ 


जलदपटलकलदिन्दुविनिन्दकचंदनतिलकललारम्‌ । 
गनपयाधरपरिसरमद्‌ननिद्यहृदयकपाटस्‌ ॥ ` 
| रे ॥ रासे० ॥ ५॥. 
हे सखि ! जिनके . ललाटमें लगा चन्दन मेघों के समूह में 
चलायमान चन्द्रमा की निन्दा करता है और जिन गोपियों के 
समान भारी हृदय में पुष्ट स्तनों के प्रान्त भाग के मलनेमें जिनको 
दया नहीं है ऐसे श्रोकृष्णचन््रजीको मेरा मन स्मरण करता है ॥ ५ ॥ | 


मणिमयमकरमनोहरकुण्डलमणिङतगणहमुदारम्‌ । 
पीतवसनमनुगतस॒नि मडुजसुरासुरवरपरिवारस ॥ 


` ' प रासे० ॥६॥ 
ऊर हे सखि ! जिन हरिके गण्डदेश से -अत्यन्त्‌ सुन्दर कुण्डला- ` 
भूषण शाभायमान हो रहे हैं और जिनके चरण कमल की सेवा 
ऋषि, मनुष्य, देवता असुरादि सभी करते हैं जिन इरिने अपने 





विशदकदम्बतले मिलितं कलिकलुषभयं शमयंतम्‌ । | 
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सगे | भापाटीकास हितस्‌ । - २५ 





मामपि किणि तरंग दनंगहशा मनसा रमयतस्‌ ॥ 


रासे ॥ ७ ॥ 

अत्यन्त सुन्दर कदम्ब के तरे मिरे ओर कलिका में उत्पन्न 

हुए. पाप भय के नाशक ओर. प्रतीद होता है कि कामदेव छा योग 
है जिसमें ऐसी इष्टि और हृदय से मेरे संग भी किंचित रमण 
करनेहारे श्रीकृष्णचन्द्र को दे सखि ! मेरा मन स्मरण करता है।७॥। 


-श्रीजयदेवरभीणतंमतिसुन्दरमोहनमधरिपुरूपस्‌ । 


हरिचरणंस्मरणं प्रति संप्रतिं पुण्यवतामनुरूपम्‌ ॥ 


रासे०॥ ८॥ 


श्री जयदेव स्वामी रचित श्री कुष्णचन्द्र के रूपका वर्णन इस 
काळकाल में भक्तों को हरिचरणों के स्मरण के लिये योग्य होवे।दी। 


इति धीगीतगोविन्दे. पंचमः प्रबन्ध ॥ ५॥ | 


` गणयति ग्रणग्रामं भामं म्रमादपि नेहते वहति | 


च परितोषं दोषं विग्नुञ्चति दूरतः ॥ युवतिषु चलत्‌ 


. तृष्णे कृष्णे विहारिणि मां विना पुनरपि मनोवामं _ 
` कामं करोति किम्‌ ॥ १ ॥ | 


श्रीवृषभान नन्दिनी राधाके यह वचन सुनकर सखिया 


राधाजी से कहने लगीं, दे राघे !'श्रीकृष्णजी जब तुम्हें छोड अन्य 


वुजनारियो के साथ क्रीडा व्यवहार करते हैं तो तुम इतना उनमें 
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! | 
| कया आसक्त हो ९ यह सुन राधा ने कहा कि हे सखि जनों | | 
+ चाहें रृष्णजी मुझे छोड अन्य गोपी के साथ क्रीडा में आहरत होरे 
$ ` परततु मेरा सन तो उनपर रंग गया है.। हे प्यारी सख्ियों ! मेरी | 
र क्या दशा होगी सो दयापूर्वक उुल्नसे कहो ! मैंने तो भूल करके 
. कदापि उनके गुणो में कलंक नहीं लगाया और उनके ध्यान से| 
मेरा मन प्रमन्न होता है इससे में इस विषयं में क्या करूँ ॥ ? ॥ 


मालवरागे एकतालो,ताले अएपदी ॥ ६ ॥ . कि 
निशवतनिकुजशहं गतया निशि रहसि निलीय वसः | 
` न्तम्‌ ॥ चकितविलोकितसकलदिशारतिरभसभरेण 
. . शसन्तम्‌॥ सखि हे कोशेमथनपुदारंस्‌ ॥ रमय मया 
. सह मदनमनोरथभाषतंया सविकारम्‌ ॥ भुव० ॥ 
0: दे सखि! जिन भ्रोकृष्ण ने केशी देत्य को मारा था उन्हीं 
. कृष्णजी से मेरा मिलाप करा दोजिये ! हम दोनोंही काम के 
` वशीभूत होकर उन्मच व्याकुल हो. रहे हैं | हे सखि ! मैं भी इस 
निकुज्ञ वनमें आगई हूँ और उन्हीं की किठोले क्रीडा व्यवहार 


ग > पर मेरा चित्त लगा रहता है । इसो कारण आज यह कुज कुटीर | 
'. श्रशेदेख देख कर उपहास कर रही है [i | 
भमसमागमलाजितया १ पछ चाटुशतेरनुकूलम्‌ । | 
'मतभापतया शाधलाकृतजधनद॒कूलम ॥ | 

5 सखि इ०॥ २॥ |. 
सखि १ प्रथम समागमःको उञ्ञा से युक्त कोमल मघुर | 
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सी सहिद भाषण हे जिनका ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र अनक भांति मेरी 
विमदी करेंगे । उस समय मेरी रजा दूर हो जावेगी .त श्रीकृष्ण ' 
आपही मेरे जघनदुकूलके पटक्को हटावेंगे । इससे हे सखि | उन 
श्रीकृष्णजी के संग मेरी कोड़ा करादे ॥ २ ॥ 


सलयशयननिवोशितया विरपुरसि ममैव शयानथ्‌ । 
| कुतपरिरम्भयाद्म्वनया पाररभ्य छृताथरपानघ्‌ ३ 
र साख ह० ॥ ३ ॥ 
है सखि !.में तो कुल्अकुंटीर के मध्य कोमल पत्तों की 
चथ्यापरे झयन करूंगी तव ध्यामसुन्दर जीत अेसेससाथविराजसान | 
होकर मेरीही छाती पर चिरकाल कळ सुमन वरते हुए "का हिम 
करके किया है अघरामृत पान जिहोंले,ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र सीह सगु | 
` सेश रमण करादे ॥३॥ . \ eS 


.  असलनिघीलितलोवनया पुलंकोवलिसंखितकपोलस्‌ | 
' श्रमजलसिक्तकलेवरया 'वरमदनमदादतिलोलम्‌ ॥ ` 
| '. साख ह० नी ४॥ 
हे सखि ! इस प्रकार कामभोग के समय मे दोनो ही नेत्र _ 
« अधखुले हो रहेंगे ओर उनके दोनों .ही कपोल. अत्यन्त सुन्दर _ 
भूतिंको घारण करेंगे | मेरे वदन पर पसीने की झलक रही बूदो को | 
देखकर और गीले शरीर का. स्पशे करते हुए वह कृष्ण मुझे ही 
बार २ देखंगे ऐसे श्रीकृष्णजी से हे सखि ! मेरी क्रीड़ा करादे।।४॥। 


. कोकिलकलरवकूजितया जितमनसिजतन्त्र विचारम्‌॥ ` 
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२८ । श्रीगीतगोविन्दय्‌- ( द्वितीयः 
. श्लथकुसुमाकुलङुंतलया नखलिखित घनस्तनभारस्‌॥ 
| सखि हे०॥ ५ ॥ 
दे सखि ! कोकिळ के समान शब्द करने वारे पुष्पां से | 
सुशोभित हैं बाल जिनके जिन्होंने मेरे साथ कामदेवका श्र जीत 
| ` लिया है ओर स्तनों के समृ पर नखों से किया है चिह्न जिन्होंने 
' शेसे श्रीकृष्णचन्द्र जीकी कीडा करादे ॥ ५.॥ 
' चरणराणितमाणिनुपुरया परिधूरितसुरतवितानूम्‌ । 
_.. सुखरविश्रंसलभेखलया' सकचग्रहचुम्बनदानम्‌ ॥ 
a सखिहे०॥६॥ | 
१ हे सखि ! मलिजटित ननुपुरों के शब्द कर रही और टोली हो. 
i गई द मंखला | कमर वन्धन नारा ] जिनकी ऐसा मेरे संग : 
ह. परिपूर्ण ह र कोड़ा का सुख जिन्होंने और मेरे केशों को... 
| ` पकड कर किया दै मुखचुम्बन जिनने ऐसे श्रीकृष्णचःद्रजी की . 
.. कड़ा मरे संग करादे ॥ ६ ॥ | क | 
ृ जी रतिसुखसमयरसालसयादरसुकुलितनयन सरोजम्‌ । ` 
. निःसहनिपतिततनुलतयामधुसुदनमुदितममोजम्‌ ॥ | 
सखि हेश ७॥ _ 
/ ___ ४ स! नधन संग्राम में आसक्त होने से मेरे अल में 
शिथिलता! दि अवश्य होवेगी और श्रोळृष्णजी के की. | 
गले निश्चय हो युदित हो जारेगे तत्र इ्यामसुन्दर जी } 
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ह सर्गः २ ) साप।रीकासहितम््‌ । * २९ 
जेरी यह दशा देखकर मेरे पर अत्यन्त आसक्त होवेंगे ऐसे श्रीकृष्ण 
चन्द्रजी केःसंग मेरी रति क्रीडा अवश्यही करादे ॥ ७॥ | 

` श्रीजयदेव भणितीमिदमतिशयमधुरिपुनिधुवनशीलस्‌ 
सुखपुत्कारेठतगोपबध्रकाथेतं वितनोतु सलीलम्‌ ॥ 

` . सुखिहे०॥८॥ 

. यह जयदेव कबिरचित श्रीकृष्ण चन्द्रजी का क्रीड़ा चरित्र . 
्रीतिपूवक राथा जी केदारा कही. हुई शृज्ञार रसकी लीला हे... 
सोई यह गीत पढ़ने और सुनने वांलो को इसलोक और परलोक 
विषय सुखद्‌ होवे ॥ ८ ॥ 

[ इति श्रोगीतगोचिन्दे षष्ठः प्रबन्धः । ` 

॥ इलोकः ॥ 


हस्तखस्तविलासवंशमतरजुभ्रवाखिमदठल्ववी- 
` वृन्दोत्सादिदगन्तवीच्ितमतिस्वेदाद्रंगरडस्थलस ॥ 
मामुडीच्यविलञ्जितस्मितसुधामुग्धाननं कानने। ` 
गोविन्द॑त्रजसुन्दरीगणवृतं पश्यामिहृष्यामि च a ॥१॥ 
हे सखि ! जो हरि ब्रज॒बालाओं से घिरे हुए हैं ओर समस्त | 

वालायें छिपे हुए भाव से हरिकी ओर दृष्टिपात करती हैं झुझे | 
देखकर निज कृष्णकी हँसी आती हैं ओर उसी हँसी के साथ 
-ही कृष्ण की हंसी कंदपराग से परिपूर्ण हो जाती है जिनके कपोल 
पसीने से गीले हो रहे हैं इस' भाँति बनमें केलि करते हुये कन्हेया | 
को देखकर मेरे मनमें अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 
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ह `का से छूटी हुई वेणी, आनन्द पूर्वक भृक्ुटियों का कटाक्ष | 
i “षे स्तनाका देखकर कन्हयाजी ने सब कामिनियों में से राघाजी ` 


' लिये एकान्त चित्त युक्त क लिये घेये | 
} दय थरयवान्‌ होगय बही राधाजीके | 
हि / प्रियतम श्रीकृष्ण चन्द्र आनन्दकन्द तुम्हें सगल दाता हों | | ३ | | ह 9 | : 








३० ` ` ` श्रीगीतगोविन्दभ- ( दृतीयः 








दुरालोकस्तोकस्तबकनवकाशोकलतिकाविकाशः 
कासारापवनपवना$।प ज्यथयांते ॥ अतिम्राम्यृह्शुङ्गी | ` 
रा।शत्रमणीयानघुङुलप्रसातिश्च्रतानां सखि शिखरे 
णीयं सुखयाति ॥ २॥ | 


हे साख ! मं अपन दुःख की कहानी कया कह यह अशोक -| 
की लता का फूलना, यह सरोवर का शीतल वायु, मुझे वडाही | 





कालिया भी मुझे सुख नहीं देती हैं ॥ २ ॥ 


साङूत स्मितमाझलाकुलगलड्म्मि्लमुल्लासित | 
भ्वज्लीकमलीकदशितभुजामूलाडहस्तस्तनम ।॥। 

गोपीनां निभृ्त निरीक्ष्य दयितां कश्चिबिरचिन्तय- | 
जेतमुग्धमनाहरा हरतुंवः क्लेशं नवः. केशवः॥ ३॥ ` 


समस्त गापियों के हाव भात्र कटाक्ष युक्त मुखों का और | 


४ अजुमान करक निश्चय कंर लिया तब कृष्णजी राधा के. | 


इति अक्लेशकेशवो नाम द्वितोयः सरग ॥२॥ 


ह है. 
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कंसारिरपिसंसारवासना वंषशृंसल बे 
_ राधामाधाय हृदय तत्याज ब्रजछुन्दरा ॥ १ 0 
| श्रीकृष्णचन्द्र संसारी वासना की बाँधने को श'खला 
राधांजी को मनमें स्थित करके अन्य त्रज सुन्दरियों को त्याग 


कर देते भये ॥ १ ॥ 

इतस्ततस्तामनुसृत्य राथकामर्नगबीणन्रणाखुः 
न्ञमानसः ॥ कृुतावतापः सकालन्दनान्द्नातहान्तः 
कञ्ज निषसाद माधवः ॥ २ ॥ 
| कामदेव के बाणां से लग गये हैं घाव जिनके, दोन हे मन 
| ` जिनका, किया है अनेक भाँति से पश्चांच्ाप' जिन्होंने! ऐसे वह 
कुष्ण इधर उधर वृषभाचु नन्दिनी राधिका को दूंढ़कर यसुना के | 
| किनारे समीपही कुञ्ज में आनन्द पूवक स्थित हुवे ॥.२॥ 
| ` ` शुर्जररागे प्रतिमंडताले अ्रषपदो॥७॥ . ` 


। म्रामियें चलिता विलोक्य वृतं वश्वनिचयेन । 
` सापराधतया “मयापि न वारितातिभयेन ॥ 
- हरिहरि हतांदरतया :गता' सो झप्तिव। ` 
MAD: | घुव०॥ १॥ - 




















> 

३२ श्रीगीतगो विन्द्पू-- ( तृतीयः. 
गोपियों के बन्द से घिरा हुआ सुझे देखकर -राधाजी यहाँ |. 

से चली गई और जाते समय मैंने मना भी नहीं किया जिससे | 


नष्ट हुआ है मान जिसका ऐसी वह राधा कोप करके यहाँ से चली ' 
गई हैं हाय रे हाय ! यह मैंन बड़ाही अपराध किया ॥ १॥ . 
के करिष्यति किं वदिष्यति सा चिरं विरहेण । 
कि जनेन धनेन किं मम जीवितेन ग्रहेण ॥ 
सबक ॥ हरि० ॥ २॥ 
ओर वह राधा मेरे बहुत काल के विश से तप्त विरह शां तिके 
लिये क्या उपाय करेगी ओर क्या कहैगी । युझे इन अन्य गोपीजनों 
से क्या प्रयोजन है! जिसेके वियोग में मैंने सभो को त्याग दिया |. 
| हे इस समय धन से, घर से, | सुख से मुझे कोई प्रयोजन नहीं हे 
यह सब निष्फल है ॥ २ ॥ RR धाय ० 
` चितंयामि तदाननं कुटिलभुरोषभरेण । 
शोणपद्ममिवोपरि अमताङुल अमरेण ॥ 

ह So हरि ॥ ३॥ 
| च की आधकता से कुटिल हैं भूकुरियाँ जिसकी. अमरों | 
, ` ` युक्त रक्त कमल के समान झुख हे जिस पल १ 
` ` कामें स्मरण करता हैं ॥ ३॥ | hr 


* 

| 
र 
¢ 


` तामहं हृदि संगतामनिशं भृश रमेयामि । 
gs किवनेऽनुपरामि तामिह कि वृथा विलपामि ॥ 
FO Odeon 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi. Collection’ Digitized by eGangotr ॑ |. 
7b हॅ ४ ८ : rr ढ़ > रे क अ” 





` I, 
DSS sss ss आळ 02. आद. 


TT TY SF * WP 
४०-३७ steps 
| 
है ळ 










EM 





सर्गः ३) ३ आपाटीकासहितस । . ३३ ०-.: 





थह विलाप करते हुए इरिने कहा कि हे राघे ! तेरी मनोहर . 


| शूतिं मेरे हृदय कमर में संदेव स्थित रहती है और उसी सूतिका : 


हूँ परन्तु यह नहीं जानता कि तू यहाँ से कहाँ को गई दै इसीसे 


मैं निरन्तर पूजन किया करता हूँ ता. इस अखण्ड बन में तुजे 
हु इने से झुझे दुःख मिल रहा है उससे मेरा क्या काम है अथात ` 
बिलापादि करना भी व्यर्थं हो'हे ॥ ७ ॥ 
तन्वि खिन्नमसूयया हृदयं तवाकलयामि । 
तन्न वेद्मि कुतो गतांसि न तेन तेऽनुनयामि ॥ 
. `  रिहरि०॥ ५॥ 
हे तन्वि ! कोमलाङ्गि राधे | में आपके हृदय का दुःखी जानता 


तुझे प्रसन्न करने में में असमर्थ हूँ ॥ ५ ॥ 


` दृश्यसे पुरतो गतागतमेव. मे विदधासि । 
किंपुरेव ससंम्रमं परिरेभणं न ददासि ॥ 


हरिरिइ० ॥ ६.॥ 
हे इषभानुनन्दिनी ! यदि तू मुझे देखती हा ता पहिले की 
भाँति मेरे पासं आकर वेगसे क्यों नही आलिङ्गन करती है। बिरही 


* पुरुप सवत्र निज प्रिया को ही देखा करते हैं ॥ ६॥ 


` म्यतामपरं कदापि -तवेहशं न करोभि। 


| | 
FA 
(१ न श्र - 
be CE IEF 


देहि सुन्दरि दर्शनं मम मन्मथेन दुनोमि ॥ 
हरिरिह० ॥ ७॥ - 


Ee} 
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३४ २४७ श्रीगीतंगाविन्द्यू- ; . - श्रीगीतंगाबिन्दमू- पि ( तृतीय 
हे सुन्दरी! मेरे किये हुए : पिछले अपराधों का क्षमा को 


` - अब मुझसे आपका कोई अपराध न होगा झुझे दर्शन दा मैं कामसे | 
पीड़ित हूँ॥ ७. ` [ हः 
` वार्णितं जयदेवकेन हरेरिदं प्रणतेन ।. 
' तिन्दुबिस्वसमुद्रसंभवरोहिणीरमणेन ॥ 
हरारइ० ॥ ८॥ | 
समुद्ररूप तिदुविल्वेग्रामनिवासी भक्तिप्रधान जयदेव स्वामो | . 
रचित श्रीकृष्णजी के यह परितापका वर्णन सदैव भक्तजनों को. | 
तृप्ति कने वाला है ॥। ८॥  . 
- इति श्रीगीतगोविन्दे सप्तमः प्रबन्धः || ७ || 
॥ श्लोक! ॥ . र 
पल्लवो धनुरपांगतरंगितानि . „| 
j `. बाणागुणाः श्रवणपालिरिति स्मरेण । | ` 
तस्यामनंगेजयजंगेम देवताया- . | 
_ मख्राणिनिर्जितजगन्ति किमर्पितानि॥ १ ॥ ` 


a = So 





। संगं/३) . आपाटीकासहितस । । ` ३५ ` 


संच हं आपने विचार करके अपने समस्त शुखन,जगूत के. विजय ':.. 
करने के लिये राजधानी को अर्पित कर दिया र ॥---~*? >> ` 


i, 
१ झे 


हृदि' विसलता हारो नायं भुजंगमनायूकेः जय, ) 


कुवलयदलश्रेणी कंठे न सा गरलबतिः | ८७.५० 
| मलयजरजो नेदं भस्म प्रियारहिते मयि 
प्रहर न हरआंत्यानंग छुधा किमुधावसि ॥ २ ॥ 
| :. _ श्रीकुृष्णजी कामदेवको दुःखदायी देखकर फिर कहने लमे 
अनंगे कामदेव ! तुम मुझे प्रिया प्यारी से वियागी. जान 
कर क्या भस्मधारी महादेव पहिचान कर पीड़ा दे रहे हा १ परन्तु: 
तू निश्चय जान कि में महादेव नहीं हूँ, मेरे गले में नीलपग्ों के 
हार के नागराज सर्प न जाने यह विषपान करनेवाला हार नहीं 
| हे ओर मेरे शरीर में जा सफेद चन्दन लगा है उसे भस्म न जान 
| वह चन्दन ही दै इससे मुझ निरपराधी पर प्रहार क्यों करते हो॥।२। ,. 
पाणी मा कुछ चूतसायकममुं मा चापमारोपय 
| कोडानिजितविश्वमूच्डितजनाधातेन किं पौरुषस्‌ ॥ | 
[ तस्या एव सृगीहृशो मनासेजम्रेंखत्कराक्षानिलज्वा- 
| लाजजेरितं मनागपि. मनो नाद्यापि संधुक्षते ॥ ३॥ 
हे क्रीड़ा निजितशिब कामदेव ! इस आम्रके पुष्प रूपी वाणको 
_हाथर्म लेकर धुप पर मत चढाओ क्योंकि सूछी- के ग्राप्त हुये 
| मेरे सदृश जनकी पीडा से तेरा क्या पुरुषार्थ होया कुछ भी नहीं; 


हे ` 
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तश - भ्रीगीतगाविन्दय्‌- ( >> 
कारण कि उसी सुगनयनी राधाओ के चलाये हुए कटाव सू हुए कटाक्ष रूपी 


` चाणों की ज्वाला से दुकडे २ हुआ मेरा मन अब तक्क छुछ म॑ 
जीवन को नहीं घारण करता इसलिये असावधान पर प्रहार करन 


| वर्म से विरुद्ध है ॥३॥ | | 
चाप निहितः कटाक्षविशिखो. निर्मातुम्मव्यथ 
` श्यामात्मा झुटिलःकरोतु प ॥ 
माह तावदर्य च तन्वि तनुतां बिंवाधरो रागवा 
चदतस्तनमडलं तव कथं प्राऐमंम क्रीडति. ॥४॥ 













केमो के घातक कदापि नहीं द ॥ गा करे । 
| ; र रती स्पशेसुखाने तेच तरलाः स्निग्धाइशोरविभ्रमा > 
व (0 नबजसीरभ॑ तच. सुधास्यंदी गिर वक्िमा. 
सा. विवाधेसमाधुरीति विषयासंगेःपे. मन्मन 
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| सर्गः ३ ) भाषाटीकासह्वितस्‌ । ३७ 
तर्स्यालभसमाधि हंत विरह्याधिः कथं वतेते ॥५॥ 
ना दे राधे ! सें ता कभी तुम्हाश स्पशे व कभी तुम्हारे सुन्दर 
शुख का अनुभव और कमी तुम्हारे चंचल नेत्रों का दशन व कसी : 
॥ तुम्हारे भुखकमल की सुगंथि को दघना कभी तुम्हारे मधुर 
युसकान युक्त प्रिय बचन को श्रवण करना कभी तुम्हारे विंबांधर. 

अधरोष्टों को सुन्दरता का दशन किया ही करता हूँ इतने पर भी | 
हे प्रिया प्यारी राधे | किस कारण मेरी विरहरूपी पोड़ा की शान्ति 
नहीं हाती यह बड़े आश्चयं की बात हे कि ध्यान से युक्त यागियां 
। कतो व्याधि नाश हा जाती हे ओर मेरी नहीं हाती ॥ ५ ॥ 


| तियेक्कंठविलोलमोलितरलोत्तंसस्य . बंशोचरद्‌ 
| गरीतस्थानकृंतावधानललनालक्षेने संलक्षिताः ॥ 
संमुग्धं मधुसूदनस्य मधुर राधामुखेदी सूदु स्पंदक- 
 दलितांश्रिरं देधतु वः क्षेमं कयाक्षीमयः ॥ ६ ॥ 


| ` श्रीराधाजी के चन्द्रवत्‌ युखपर श्रीकृष्ण के कटाक्ष पातके 
| हेतु कण्डदेश ठंढा हुआ था । शिरके भूषण भी हिल गये थे । 

| म्राधवजी की वंशीके गीतको सुनने में एकाग्रचित्त होनक कारण 
| ग्रोपीने अनुभव नहीं किया था ताइश मधुसदनकी कटाक्षरूपी 
| तरंग श्रीजयदेवजी कहते हैं कि आप भक्तोंको बहुत कालतक 
| कल्याणप्रद होवे ॥ ६ ॥ ` | 








ह ~) OA 
/ 4 न 5३ | 
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कट | श्रीगीतगोबिन्दस्‌- चतुथ 
. अथ चतुर्थः सर्गः ॥ 9 ॥ 
व _ ॥ स्लोकः `° | 
यझुनातीरवानीरनिकुंज . मंदमास्थितस्‌। | 
` माह भ्ेममरोद्भ्रान्तं माधव राधिका सखी ॥ १ ॥ | 
श्रोयश्ुना नदी के तीर बंतों करे कुंज में राधाजी के ग्रेमसे 


उन्मत्त चुपचाप बैठे हुए हरि के प्रति राघाजी की कोई प्रिय 
सहेली जाकर यह बचन बोली ॥ १॥ . . | | 


| । ह कर्नाटकरागे एक तालिताले अष्टपदी ॥ ८ ॥ , 
. निन्दति चेंदनमिंदुकिरणमनुनिंदतिखेदमजोरय ॥ 
व्यालनिलयमिलनेन गरलमिव कलयति मलयः 
. ,समीरम्‌॥ सा विरहे तव दीना ॥ माधव मनासज- 
|. विशिख रिखभयादिव भावनंयात्वयिः लीना धुव० ॥ १॥ 
। | है नन्दूनन्दन माधव ! आपके विरह से व्याकुल कामदेव के. 










५ ५ 
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थे नन; ७ ) भाषाटोझा सहितम्‌। . ३९ 


| स्वहृदयमर्मणि वम करोति सजलनलिनी दलजालम्‌ ॥ 

सा वरह ॥ २ ॥ 

है कृष्ण ! राधिका जा कामरूप वाण से अत्यन्त आतुर हो 

`| रही है उसकी रक्षार्थ आपकी मोहनी सूति को हृदय में स्थित करके 

। जलयुक्त कमल के पत्तों की भाँति राघाजीने अपने हृदय में ढाक 
। | खा है॥२॥ । 


कुसुमविशिखशरत्पमनल्पविलासकलाकमनीयम ॥ 
ब्रतमित्र तव परिर्भसुखाय करोति कुप्ठम शयनीयम्‌ ॥ 
सा विरहे० ॥ ३ ॥ 


he Aa जे 


; हे हरि | वह राधा आपसे मिलने के देतु:कीमदेव “के: स्थाणों 
| के प्रहार से शरशथ्यापर पडो दे ब “आप कै. लिये शरशय्यां 
| ब्रत कर रही है ॥ ३ ॥ कं भि ह. 


GMC, ) 

| वहति च चालितविलोचनजलधरभाननकेपलसुदारम ॥ ` 

| विधुमिव विकट विधुतुददंतदलनगलितासृतधारम्‌ ॥ 

| सा विरहे० ॥ 9 ॥ 
है हरि ! जिस“भॉति असत हे अधर में जिसके ऐसे चन्द्रमा 

को पापी राहु ग्रसित करता हे उसी भाँति राधाजी के मुख चन्द्र 


. का जलरूपो राहुने ग्रसित करके भ्रष्ट कर दिया दै.यानी वह राघा 
. आपके बियोगसे रोती है ॥ ४॥ 5. 
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क `_ 0 Oe et NNR @ ‘2 | 
विलिखति रहसि झुरंगमदेन भवंतमसमशरक्तम्‌। | 


प्रणमति मकरमधो ब्रिनिधाय करे च शर॑नवचूतम्‌ ॥ 


सा विरहे० ॥ ५ ॥ 


. . हवे कृष्ण ! वह राधा एकान्त में स्थित होकर आपकी : प 
. . को कामदेवरूप लिखंती हे आपको सूतिं के नीचे सकर को और. 


आपके हाथ में आ्ररूपी कामदेव के बाण को लिखकर प्रणाम 


करती है॥ ५॥ 


प्रतिपद्मिद्मपि निगदाति माधव तव चरणे पतिताहम 


 लयिविसुखे मयि सपदि सुधानिधिरपि तनुते तु दाहर 





| संग! 9 ) साषाटीकासंहितश्‌ । | ४ 


*% नर 
“दाय कमा” 
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हंसी करती है किसी समय आपके वियोग जनित दुःख से अत्यन्तः 
रोदनं करती है ओर आपसे मिलने के लिये इस निङुञ्ज में इधर 


में मग्न होकर स्वप्न के तुल्य आपकी नटवर सूति के साथ चिलाएं 
कर आनन्द को भी प्राप्त. होतो है यानी इसी ब्याज से चिन्तारूपी 


२|- ताप को दूर करती है ॥७॥ 


' शी्जयदेवभणितमिदधिकं यदि मनसा नटनीयस ॥ ` 
 इरिविरहाङुलवल्लवयुवतिसखीवचनं . पठनीयस्‌ ॥ 


सा विरहे० ॥ ८ ॥ 


हे प्यारे भक्तों | यदि अपने अन्तःकरण को आनन्द से मग्न 


किया चाहो तो यह जयदेव रचित राधा वियोग के गीत का पाठ. 
` करो ॥ ८ ॥ 5 


इति श्रीगीतगोविन्दे श्रष्टमः प्रबन्धः ॥ ८ ॥ 
॥ इलोकः ॥ 


आवासो विपिनायते प्रियसखी मालापिजालायते 


| तापोऽपि श्वासतन दावादहनञ्वालाकलापायते ॥ 

` सापित्वद्विरहेण हंत हरिणीरूपायते हा कथं कंदर्पा5पि. 
| यमायते विरचयन्‌ शार्दूलविक्रोडितम्‌॥ १॥ | 
| हे माधव ! दुर्भाग्य: वणर जैसे हरिणी सिंह से डरकर ज़ठे | 
` इए बनमें प्रवेश कर जाल में बंध जाती हे उसी भाँति राघाजी, 
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उधर गबली की भाँति घूमा करती हे किसी समय आपके ध्यान 
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„साधव वामन विष्णो ॥ घुव० ॥ १ ॥ 





र वायु को कामदेव के अग्नि के समान धाः नशा लेती हु 
उसे वह झाँस भी जलाये देती है॥ ३॥ . है १8६ a 





४२. ~ श्रीगीतगो बिन्दू =- 
की इस समय आपके विरह से हरिणी सहश उस राधा को निवास 
स्थान ज्वलित बन के तुल्य. है, सब सखियाँ जल की भाँति हैं 


' ` अर्वां ही शरीर को दहन कर रहा है ओर दुष्ट कामदेव हरिणी |. 


` रूप राधा के पीछे: शादूळ रूपी यमराज होकर आपके वियोग से 
: मारना चाहता हे ॥.१॥ . व, 
; FN देशाख्यरागे | एकतालोताले त्रष्टपदो ॥ १ ॥ द | 
` ` स्तनावोनिहितमपि - हारमुदारस्‌ ॥ सा मनुते |. 
झशतनुरतिभारस्‌ ॥ राधिका विरहे’ तव केशव 









` हे केशव! हे माधव | हे वामन ! हे विष्णो ! आपके बिरह 
से व्याकुल वह राधा कृश ( दुर्बळ ) शरीर के स्तनों पर रके 
-इए उत्तमोत्तम हार को भार के समान मानती है ॥ १ ॥ 
सरसमसृणमपि मलयजपंकम्‌ । 
| 3 वति वनि षि सशुंकम्‌ ॥ राधिका० ॥ २॥ |. 
आदे (नीही. नि से दुखित वह राधा मलपागिरि के | 
र र (गील) वन्दन को विपत्‌ मानती है॥ २॥ ह 
` खसितपतनमनुपमपरिणाहम्‌। ` 
, "दन दहनमिव वहति सदाहम्‌ ॥ राधिका० ॥ ३॥ | 

दै कषण! वह राधा अत्यन्त रमी शवॉसो को हेती इई. 
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| दिशि दिशि किरति सजलकणंजालम्‌ । | 
|. नयननलिनमिव विगलितनालम ॥ राधिका० ॥४॥ 
है माधव | राधाजी के कमठनयन सणाळ-ब्र्ट'षवनीरस्थित 
कमल की तरह दोनों नयन चारों ओरःदेख देख कहें आँसु से» 
पूर्ण हो रदे ई॥ ४॥ ; , 00 काल्या ) ९0 
| _ नयनविषयमपि किसलयतल्पस्‌)९४ ३+ -.- 7.) .‡ | 
- कलयति विहितहुताशंविकल्पस्‌ ॥ रोधिका०-॥५॥ 
हे कृष्ण ! वह राधा आपके वियोग से नेत्रों से देखती हुईं मी 
... कसल यांनी पुष्पशय्या को सन्देह वक्ष अग्नि के समान मानती है५ 
त्यजति न पाणितलेन कपोलम। .. 
वालशाशिनमिव सायमलोलम्‌ ॥ राधिका? ॥९॥ 
| हे कुझ्नविहारी ! बहे राधा हथेली पर कपोल को रख कर बेठी हे ओर 
| ` उप्तका सुख सायंकाळ के वाल चन्द्र को भांति मालूम होता हे ६ 
| हरिरिति हंरिरिति जपति सकामस्‌। | 
| बिरहविहितमरणव निकामम्‌ ॥ राधिका" ॥७॥ 


श्रीकृष्णचन्द्रजी ! चह राधा आपके वियोग से निज मरण 
ही निश्चय करके हरि हरि शब्द जपती है अभिप्राय यह किनि _ 
अन्त समय जान भगवद्‌ भजन करती है. ७ ॥ 8 


' श्रीजयदेवभणितमिति गीतम्‌ । .. 
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EG: भ्रीगीतगोविन्दयू- . ( चतुथ | 
। सुखयतु केशवप्रसादसुपनीतम्‌ ॥ राधिका० ॥ ८॥ 
/...._- यह रांधा के विरह का वणन जयदेव काव हारा रचित भक्त 

; ` जनों को सुखद होवै ॥ ८ ॥ 

| ' -इति श्रीगीतगोविन्दे नवमः प्रबन्ध: । 


: | इलोकः॥ 
सा रोमाञ्चति सीत्करोति विलपत्युत्कंपते ताम्याति। 
घ्यायत्युद्भ्रमाते प्रमीलति पतत्युद्याति मूर्च्छत्यपि ॥ 


एतावत्यतनुज्वरे वरतनुं जीवेन्न किन्ते. रसात्सर्वैय 
A प्रसीदसिं यदि त्यक्तान्यथा हस्तकः ॥ १॥ 

{ हरि! वह राधा कमी विरह रूप विकार से ज्ञानशन्य हो 
' रही है, कभी शरीर में रोमाञ्च खड़े होने से कापती हे. कभी 
' ज्लानि को प्राप्त होती है, कभी चिन्ता करती है, कभी अत्यन्त 
अम को प्राप्त होती. है, नेत्रों को मीच कर शय्यादि में पड़ रहती 
है, जन कमी इधर-उधर भ्रमवश्ष खड़ी होकर देखती है, कमी 
| क सूज को मी प्रास होती है यह सब ज्वर के चिन्हों से युक्त राधा 
E क है अश्विनी छुमार वैद्य के तुल्य यदि आप प्रसन्न होकर राधा 
न कप दोगे तो क्यो वह भृङ्गार रसऊे रससे जीवित न्दो | 
अवश्य ही जीवित हो जावेगी । यदि वैद्यरूप आप न | 


' जोडोगे तो छोड दिया गया है 
| सृत्यु को प्राप्त होवेगी ॥ १॥ ऐसी वह राधा अवश्य F 

















(Se "> vst ६ है वतवेयहयलदंगसंगामतमात्रस ह [ च. च | रि XE i ` व्यास 7४ 
¢ _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , | 
५७७७2१७ ११० ७ 0 SRNR OTIS EY 5 FUNC 322, 4. “०० SAS SE? YS 2५ NT SRS. (¢ 





सर्गः ४) भाषाटीकासहितपु ।. ~ ३५ | 


विश्युक्तनाधां कुरुषे न राधासुपेन्द्रवजादपिदारुणो5सि॥ 
हे अश्विनी कुमार सदश वैद्य ! यदि आप अपने शरीर स्पशे 
रूपी ओषधि से, कामदेव पीड़िन राधा को अच्छा नहीं करोगे तो 


हम भली भांति मालूम कर लेवेंगी कि आपका हृदय इन्द्र केञ्रज्ञ | 


से भो अधिक कठोर है ॥. २ ॥ 


 कंदपेज्वरसंज्वराकुलतनोराश्रर्यमस्याथ्रिर 


किंतुच्षां तिवशेन शीतलतन त्वामेकमेव प्रियं 
प्यायती रहसि स्थिता कथमपि क्षणं प्राणिति॥ ३॥ 
हें कुष्ण ! कामदेव के जर से पीडित है शरोर जिसका ऐसी 


राधा चन्दन ओर चन्द्रमादिक शीतल पदार्थो' को एक तरफ रख- ` 


कर केवळ आपका ध्यान लगाये. क्रि अब नहीं आये ते। अत्र आचेंगे 
इसी आसरे पर स्तरांत लेती &ुई आपके स्मरणमात्र से जीवित है, ३। 


चणमपि विरह पुरा न सेहे 
नयननिमीलितखिन्नया यया ते । 
श्वसिति कथमसो रसालशाखां 


चतश्रन्दनचन्द्रमा कमलिंनीचिंतासुसंताम्यति ॥ | 








चिरविरहेण विलोक्य पुष्पिताग्राम्‌ ॥ ४ ॥ ; 


हे माध | जिस राधा ने आपके विया से क्षणमात्र भी 


.. नहीं, सहन किया वह राघा नूतन आंम्रकलिका के देखकर किसी 


। र्ध र \ 
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न चन्द्र जी को मनोहर युजा भक्तों का कल्याण विधान करे ।५। ; 
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परर... क. . श्रीगीतगोविन्द्यू- `` ( पंचम | 
भाति जीवन धारण किये है सो आप ही जानें और इससे बदर 
अब कोन आश्रय होगा | ४॥ ` 
वृष्टिव्याकलगोकुलावनवशादुद्ध्रत्य गोवर्डनं 
बिभ्रह्ज्मवसुन्दरीमिरधिकानंदाचिरं चम्बितः ॥ ` | 
कन्दर्पेण तदर्पिताधरतरी सिन्दूरमुद्राङ्किति ॥ 


तातान भवृता श्रयासे कंसद्विषः ॥ ५॥ | 
देवराज इन्द्र के कापसे महावृष्टि के समय कनिष्ठिका अडली 
पर गोत्रचन पर्वत को धारण क्रिया था ओर. उसी गडी) - 
सुन्दारियों ने बरापर चुम्बन के बहाने अपने मस्तक में लगे सिन्दूर 
से हाथ को सुशामित किया था वह कंसे शत्र गाए रूप श्रीकृष्ण- 


Lo इति स्निग्धमाधवो नाम चतुथः सगः॥ 8 ॥ 
अथ पञ्चम सर्गः ॥ ५ ॥ 

॥ इलोकः ॥ ; 

अहामिह निवसामि याहि र 
राधामनुनय महचनेन चानयेथाः ॥ | 

शते मधुरिपुणा सखी नियुक्ता ५ | 


= ८ सिदत पुनजगाद राधाम ॥१॥ | 
भेजी इई सखी के प्रेमवद्ध क बचन सुनकर श्री 








| संग्‌ः ५ ) सापांटोकासहितम्‌ । 


कृष्णचन्द्रजी चारे कि में इस कुत्ल में रहूंगा मेरी आज्ञा राधा से 
जी के कोप को शान्त करके मेरे पास लिवाला यह बचन सुनकर 
कृष्ण द्वारा भेजी हुई सखी राधा के प्रति यह बचन बोली ॥ १ ॥ 


देशवराडिरागे रूपकताले अष्टपदी ॥ १० ॥ 


वहात मलयसमीरे मदनमुपनिधाय ॥ 
स्फुटति कुसुमनिकरे विरहिहृदयदलनाय ॥ 
तव विरहे बनमाली सखि सीदति ॥ घ्रः ॥ १॥ 
हे राथाजी ! जिस समय कामदेव को सहायक बनाकर मल- 
याचल का पवन चलता हे ओर वियोगियां के हृदय भेदन फे 
लिये पुष्प फूलते हैं उस समय विरह में प्राप्त कामव्यथा पाकर 
` वह श्रीकृष्ण अत्यन्त खेद को ग्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 
दहति शिशिरमय्रखे मरणमनुकरोति । 
पतति मदनविशिखे विकलतरोऽति ॥ 
तव विरहे ॥ ९ ॥ 


हे राधे ! जिस समय चन्द्रमा अपनो अग्निवत्‌ किरणो से 


| तपता हैं उस समय कृष्ण मृतप्राय हा जाते हैं ओर जिस समय 
| कामदेव के बाणों का प्रहार हाने लगता हे ता वेहाश देकर रोदन 
करने लगते हैं | अभिप्राय चन्द्रमा पुष्प चन्दनादि ता सन्ताप 


. कारक नहीं होते हैं परन्तु विरही को जितने पदाथ सुखदायक हैं 


बह भी दुःखदायक देते हैं ॥ २॥ 
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। RN _ श्रीगीतगोविन्दम्‌- ` ( पञ्च 


- „ ध्वनति मधुपसमूहे श्रवणमपिदधाति । 
। ` अनसि. वूलितविरहे निशि निशि रुजप्नपयाति ॥ 


cn तव वरह ॥ ३॥। 
राधे ! जिस समय भ्रमरगण मच हाकर शब्द करते 
उस समय भ्रीकृष्णंजी हाथ की अङ्गो से कानों के छिद्र | 
. बन्द करते हैं यानी आपके विरह से पीडित कृष्ण को अमर का! 
शब्द भोनहींसहाजाताहे॥३॥ : . ी. 


` वसाति विपिनविताने त्यजति ललितधाम । 
` खुठति धरणिशयने बहु विलपति तव नाम ॥ 
त . ` ' ` तवं विर्‍हे०॥ 8॥ | 
ः ` _ हे राधे !.श्रीकृष्णचन्द्रजी महाराज आपके बियेग से सुन्दर | 


___ गृह को त्याग निर्जन घार बनमें प्रथ्वी की 
.._ नाम जपत हुए बसते और सते हैं।। ४ ॥ त र | 


. रणति पिकसमवाये प्रतिदिशमनुयाति । 
हक हसाति मनुजनिचये निज वरहमपलपाति नेति ॥ 


) > A राधे चा क्र जिस समय बनपम फोकल < ते : ह | 
(> तेरा + गणा के त. ३! 
9 आल! बह पा ऑँचक से उठकर चारों दिज्ञाओं मे जम ; 

' (कर शायद सहुष्ययण हंस देते हैं ता आपके | 
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बियाग से दुःखी वह कृष्ण बियाग को को ,अत्यन्दही 
करने लगते ह ॥ "५ || २ रस्त रू 








| तव रतिसुखविभवे बहु गणयति सुगुणमतीव॥ 

| तव विरह ॥ ६ ॥ 

- जिस समय हे राधा ! मधुर शब्द करने वाले पक्षी गण शब्द | 
करते हैं तो तेराहो सृदुमधुर . शब्द का स्मरण करते हैं और तेरी 
रति के सुखका अनुभव करके वाह वाह अत्यन्त श्रेष्ठ हे यह कह- 
कर उस सुखको बारम्बार गिनते हें ॥ ६ ॥ 


तदामिषशुमदमासं वदति नरि श्ृणोति। 
तमपि जपति सरसे वरसेवरयुवतिषु नरतिमुपेतh। | 
_ तब विरहे ॥७॥ ==. 

. हे राधे! जिस समय कोई पुरुष राधा वेशाखमाप्त का उचा- | 
| रण करता हे तो उप्त शब्द को बड़ेही प्रेम से सुनते हैं और उस | 
| राथा शब्द को जपते भी हैं इतने पर भी. वह कृष्ण आपके वियोग | 
| दु/ख से पीड़ित होकर भी अन्य श्लियांमें सुख को प्राप्त नहीं होतहें ७ - 
| भणति कविजयदेः्र इति विराहिविलसितेन । 
` मनसि । रभसविभवे हारिरुदयतु सुकृतेन ॥ | 
7 | तव विरिं० ॥८॥ | 
औकृष्णचन्द्रजी के विरह “वियोग का यद्द कथन जिसमें त 
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| ५s श्रीगीतगोविन्द्यू- ( पचम] 


` इरि का उदय होवे अथात श्री कृष्णचन्द्रजी प्रगट होवें ॥ ८ ॥ | 


। ` मंत्रका जप करते हुये फिर भी तेरे स्तन कलंशों क 
_ अस्त को बांडा कर रहे हैं जेसे कोई संधारी जन्म जरा मरणादि|. 


' चन्द्रजी भी कर रहे हैं॥ १ ॥ 






















आनन्द की ही अधिकता हे वह जयदेव. के सममं पण्य प्रभाव रे) 


इति श्रीगीतगोविन्दे दशमः प्रबन्धः ॥ १०॥ 

` ॥ इठोकः ॥ 
पूर्व यत्र समं त्वया रतिपतेरासादिता 
सिद्वयस्तस्मिन्नेव निकुंजमन्मथमहातीर्थेपुनमांधिवः ॥ 
ध्यायस्त्वामनिशं ` जपन्नति तवैवीलापमंत्रावि 


भूयस्त्व्कुचङ्कभानिभेरपरीरभासृतं वाञ्छति ॥ १॥ 

हे राधे ! प्रथम जिस इुजमें तरे साथ श्रीकृष्ण ने. कामदेव 
क शृङ्गाररस की प्राप्ति की थी उसी कामदेव के महातीर्थ में ध्यान 
लगाये रातदिन आपका ही स्मरण कर रह हैं तेरे हो वाक्यरूप 


से दुःखी होकर मुक्ति की अभिलाषा से एकान्त निर्जन बनें 
स्थित होकर इसर का चिन्तवन करे उसो भाँति तरे लिये श्री क्ष्णः 


रातसुखसारे गतमभिसारे मदनमनोहरवेषस |. 
न कुरु नितंविनि ण्यमनावतभ्वनवनुसुर ते हृदये शाम ॥ 
भारसवार यहुनातीरे वसति वने बनमाली। ` 
गोपीपीनपयोबरम्नवंबलकर युगशाली ॥धु०॥ १॥ 
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! सर्गः ५) भाषाटीकास द्वितम्‌ | - | ५९ 
पे! हे राधे ! सम्भोग सुख के देनेवाळे संकेत स्थान में कन्दर्प- 
| रूपी श्रीकृष्णजी जये हैं ऐसे कृष्ण के पास हे प्यारी ! तू भो चल 
देर मत र कर | गोपियों के कठोर स्तना के मदने करने में अति . 
चपळ ह दोनों हाथ जिनके ऐसे श्रीकृष्ण शीतल मन्द सुगन्ध 
वाशु युक्त यहुना तीर में बेठे हैं ॥ २ ॥ | 
नामसमेतं कृतसङ्केतं वादयते सदुवेएुस । 
| बहुषजुतेऽतनुसङ्गतपवनचलितमपि रेणुम्‌ ॥ 
अ धीरं स० ॥ २ ॥ 
दे राधे | आपका नाम राधा! यह शब्द संकेत से मधुर स्त्र- | 
युक्त बंशी को बजाए हैं ओर तेरे शरीर से.मिलकर चलने वाले | 
पवन द्वारा उड़ाई हुई धूलि को भी प्यार करते हैं | २.॥ | 
पताति पतत्रे विचालितपत्रे शंकितभमदुपयानम्‌ ॥ | 
रचयाति शयनं सचकितनयनं पश्याति तव पन्थानस्‌ ॥ | 
ही धीर सण०॥ ३॥ | 
| जि समय वृक्षा से पक्षीगण उइते हैं ओर अक्षां के पदो 
| शिरते हैं उस समय तेरा आगमन जान इधर उधर देखने लगते हैं 
| ओर पुष्पोंकी शय्या तैयार करते हैं || ३ ॥ 


| सखरमधीरं त्यज मंजीरं रिपुमिव केलिष्टलोलम्‌। 
जल साखळुअं सातिमिरपुंजं शीलय नीलनियोलम ॥ 
| आ ` धीरस्‌ एप 


RS, हु, 
Lr 
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CCE गीतगोविन्दस-- ( न 


i नुपुरोको झत्रवत्‌ त्याग करक नील चत्र धारण कर.अन्धक्षार ह 
संमूह से युक्त कुछ में चरो । नुपुरक त्याग करने से ओर नीर 


` ततडिदिवरीते रातिविपरीते राजसि सुकृतविपाके 


` के साथ श्री कृष्ण की छाती के ऊपर विपरीत रीति से पुण्य ३ 
' अभाव को भोगती हुई हे राधे ! तू शोभायमान होवैगी ॥ ५॥ 


- साथ कांडनी खोलकर निकस गई है रसना ( करधनो ). जिस 


हे मम वचनं सत्वररचनं पूरय मधुरिपुकामम्‌ 
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हे राधे | वाचाळ और मूर्ख क्रोडामें चंचल शब्द करने वे . 


चसन धारण करनेसे अन्धकार में जाती हुई हे राधे ! तुझे कोई 


. ` देखेगा॥ ४ ॥ 


उरसि मुरारेरुपहितहारे धन इंव तरलबलाके। 














. धीर स०॥ ५॥ 
जेसे मेघ में बिजली शोमा पाती है उसी भाँति उस कुणा 


| | धीर स० ॥ ६॥ 
हे कमलनयन राधे ! पुष्पों को शय्यापर सुशो मित कृष्ण $ | 


ऐसे रस्नशूत जघनको नग्न करके श्रीकृष्ण को प्रसन्न इर । ६ 
हरिरामिमानी रजनिरिदानी प्रियमपि याति विरामर। 
धीर स०॥ ७॥ 


है 
हि 


है, 





ै सगः ५ ) साषाटीकास हितस्‌ । ४ प्र 


हे... हे घे ! एत थोड़ी ही रह गई है तेरे नहीं जानेसे कृष्ण 
१ अभिमानी रुष्ट होकर चले जावेंगे इस कारण मेरा कहना मान 
शीघ्रही चकर श्रोकृष्णके मनोरथ को परिपूर्ण कर ॥ ७ ॥ 


श्रीजयदेवे कतहरिसेवे भणति परमरमणीयम्‌ । 
्रमुदितहृदये हरिमातिसदये नमति सुकृतकमनीयम्‌ ॥ 
धीरसमीरं यमुना ॥ ८ ॥ 

हे भक्तजना ! परम रमणीय इस उत्तर गीत को श्रीकृष्ण को 

सेवा में प्रसन्न होकर जिसने वर्णन किया हे ऐसे श्री जयदेव कावि- 


` बर अत्यन्त दयाळु पुण्य तुल्य रमणीय और एण्य, के प्रभाव से दी 
क| देखने योग्य जो' हरि उनको तुम नमस्कार 2 फरी॥८ ॥ 


¢ | प.“ | रचर 
` इति श्रो गोतगोविन्दे एकादशः संत भ 
॥ इलोकः ` 35 


६५ 


विकिरति मुहुः श्रांसाज्ञांश 






~ 


| ङ्कान्ते कान्ते प्रियस्तव वर्तते ॥ १ ॥ 
हे सुन्द्री ! तेरे वियोग से श्रीकृष्णजी बारम्बार लम्बी २ 


_ अवांस छोड़ते हैं बारम्तरार चारों ओर ओं चक से दिशाओं को देखते ._ 
| हैं और बारम्ार फेठिकुज्ञ में प्रवेश करते हैं। ऐ ( आशये से ) 
` क्यों न आई किसोने सने किया, करिसी के भयसे नहीं आई यह 
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॥ प्रविशति महुः छुंजं गुंजर सुहु ताम्यति। | 
|  रचयाति मुहुः शय्याप्य्याुलं सुहुरीच्ते मदनकदन- . | 
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४ श्रीगोतगोबिदस्‌- (पजा 
चर अब तुझे उनके दुःखों को शान्ति करना उचित है ॥ १॥ 


 तन्सुग्थे विफलंबिलंबननसो जे ॥२॥ 
_ खर्य अस्त हो गये और तू चुपके ही बैठी है वैसे ही श्रीकृष्णजी ३ 


`  अन्धकार बढ़ता हे त्यों कृष्ण क्री तेरे प्रति इच्छा बढ़ती जाती हे ओं 


 रहाहै॥२। 


र हर या छेषांद प [खाद २) 
| की नाद घुम्बनादनुनखोक्लखादनुस्वांत! 





/  जालाहोधादनु 
` अन्यार्थगतयोभ्रमन्ति मतयोः सम्भाष 


न्‌ च 
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'कहकर ग्लानि को प्राप्त होते हैं, हाँ अवश्य वद्य आवेणी यह बा यह कह 
शय्या को रचते हैं शय्यापर न आई हुई तुझे देखकर व्याकुळ 


जि पढ्ठाक्वन समसमग्रमधुना तिम्मांशुरस्तंगत 
स मनोरथेन च समं प्रातं तमः सांद्रता 


[नां करुणस्वनेन सहशी दीर्धा मदभ्यर्थना 


5 रा! तू महा अज्ञान है देख अब तेरे वाक्यों के साथ 
मनोरथं सहित अन्धकार भी आ रहा हे अभिप्राय यह कि ज्यो? 


ha के ती कौ भाति मेरी प्राथना हो गई है इस पर भो. 
से विर ल ठीक र भी में कहता हूँ कि हे राधे! औ 
का च दे तेरे चलने का सुन्दर समय हो| 


ह 





५ ममादलुरतारम्भादनुप्रीतयो: ॥ 


णैज 








शव सर्गः ५) | साषाटीकासहितम्‌ । ५५ 
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छे निशिको न को न तमसि ब्रीडाविमिश्रो रसः ॥३॥ 
हे राधे ! अन्य पुरुष ओर अन्य नायिका के लिये गये हुए. | 
. नायिका और नायकों का संकेतस्थान में एकत्र होने से स्प, 
` चुम्बन, नखच्छेद, कामदेव का उद्वेग, मेथुन का आरम्भ प्रीति 
भावना ( एकता ) यह क्रंमसे होते हैं पुनः दोनों के बोलने से 
उस नायिका और उस नायक से एक 'प्र्मर का लज्जा सहिंत 
रस होता हे इस कारण हे. राधे ! आएं ब्रीड़ा ही सहित शङ्कार रस. `. 
भोग्ने के लिये अवश्य चलो ॥ ३. ॥ 
सभयचकितं विन्यस्यन्ती हशं तिमिरे पाथि 
` जुहुः स्थित्वा मंदं मदानि वितन्वतीम॥ प्रीततरु | 
कथमपि.रहः प्रांमङ्गेरनंगतरङ्गिभिः सुसुखि सुभगः . 
पश्यन्‌ स त्वापुपेतु तार्थताम्‌ ॥ ४ ॥ 
.  „ है राधे! अन्धकारं युक्त अदृश्य मार्ग में डरती हुई चंचल 
दृष्टि से देखती हुई बारम्बार प्रत्येक इक्ष के नीचे खड़ी होती इई, | 
मन्द २ गति से चलती हुई बड़े कष्ट से एकान्त: में मिली डुडे 
. अड्डों से कामके तरंग जैसे उठते हें उसी भात. तुझे देखकर 
श्रीकृष्णचन्द्र कृतार्थं होवें ओर अब विलम्ब मत कर नीघ ही 
चलकर कृष्ण को कृतार्थ करो। - 
हू 


` राधासुग्धमुखारविन्द मधुपखेलोक्यमोलिस्थली | 
_ नेपथ्योचितनीलरलमवनीमारावतारचतमः ॥ स्वेच्छंद _ 
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५६ | - श्रीगीतगोबिन्द्स्‌- . | DUR... “ह 
. अेजसुन्द्रीजनमनस्तोषप्रदोषश्चिरं केसभ्वंसनधूम्के 
र्‌व्तु न ॥४५॥ | 
थोजयदेवजी द्वारा कहा गया यह मंगलाचरण | | 

| रूप . 
हर 5 राथा के सुखरूपी कमलके भ्रमर, पृथ्वी के मारी 
| रिसु, कात के (ज्य मे सुन्द्रियो के चित्त प्रसन्न करे | 
प य शस. के नाश करने के चन्द्रजी 
आप भक्तों को रक्षा करें। | ल तस्य भाच 


|. ति अभिसारिकावरने साका पुरडरोकाचो नाम पश्चमः समे. 
अथ षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 


॥ आयो ॥ ` 
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हा ` अथ तां गन्तुमशक्कां विरमनुरक्रां लतागहेहशा| 
` मका सली ह ॥ १॥| 
i रचा को दशा को मधुर वचना से कहने लगी | oN पि § 
2. RN शुराकरिरागे रुपकताले अष्टपदो ॥ १ 8! कं 
) प दिरि २ रहसि भवन्तम्‌ । 

& वरम हे ग न्त ॥ 

` गण हर जयनाथ हरे सीदाति राधा 












क 


{Colleton "पामग्रहे॥१ त 
5 HE को CS) 
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| सर्गः ६) . भापाटीकासहितय्‌ | a ५७ 
हे नाथ | हे हरे | आपकी जय हो यह राधा अभी रासकुज्च : 
| में अत्यन्त क्लेश में हैं और आपमें ही जगत की भावना करती 
| हुई आपके अधरामृत का पान करके एकान्त में बैठी वह राधा : 
| चारों दिशाओं को देखती है ॥ १ ॥ । 
तवदा[भेसरणरभसेन वलंती। | , 
गी, पताति पदानि कियन्ति चलन्ती ॥ नाथहरे०॥ २॥ 
| ` हे'कृष्णचन्द्रजी | आपके वियोग से दुःखी वह राधा आपसे 
। | मिलने के लिये दो एक पद रख २ कर चलतो हुई गिर /गिर 
पड़ती है अभिप्राय यह कि आप के वियोग से व्यथित राधा 
. चलने मे असमर्थ है। २॥ | : 


| बिहितविशदविसाकेसलयवलया । | 
| जीवति परमिह तव रातेकलया ॥ नाथ हरे ॥ ३॥ 
| हे माधव! आपके साथ काम भोग. करने के लिये/ वह राघा 


| सणाळ ओर नवीन पत्तों फे कंगत हाथ में धारण करके आपके | 
मिलने को आशा से जीवित ह ॥३॥ | र 


| मुहुरवलोकितमंडनलीला 
। मर्घुरिपुरहामिति भावनशीला ॥ नाथ हरेश ॥ ४॥ ` 
| है झुरारि ! अभी तो वह राधा आपके सदृश हर्ष का विन्यास | 
करके अपने मनमें अपनेही को युरारी को भावना से क्रोड़ाओं को | 
` चिन्ता करती हुई जीती है ॥ ४॥ ठ 
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| उ: i. ह काश्य . . की श्रीगीतगोविन्दयू- - (१ 





| ` । लरितेसुपेति न कथमभिसारम्‌ । 
f हरिरिति वदाति सखीमनुवारम्‌ ॥ नाथ हरे ॥॥| 
दे केशव | वह राधा हरि आये इस बुद्धि से मेघ तुर 

अन्धकार को आरिंगन ओर चुम्बन करती हैं नीले अन्धकार हे 

भी मदक मोह से श्रीकृष्णचन्द्र ही समझती हैं || ५ i > | 
श्लिष्याति चुम्बति जलधरकल्पम्‌ । 
हात हति तिमिरमनर्पस्‌ ॥ नाथ हरे०॥६ | | 

„` ६ नाथ | वह राधा सखी के प्रति बारम्बार यह. कहती रहा 

. ह कि मेरे मनको हरने वाले श्रीकृष्णचन्द्र जी केत स्थान । 
किस कारण नहीं आते || ६॥ ` ES र _ 
भवति विलम्बिन विगालितलजा । 
i रोदिति वासकसजा ॥ नाथ हरे० ॥५| 

.2 णा! जब आप आने में विलम्ब करते हो तो वह रा 

___ अपनी कुटी को सजाकर और लज्ज्ञाको त्याग करके विलाप को 
`. हुई रोदन करती है || ७॥ क 2१% ता 


त सोजयदेवकवेरिदमुदितम्‌ | | 
`` "अण तयुतामतिसुदितस्‌ ॥ नाथ हरे० ॥८|| 
| जाक ६ र जयदेव रचित गोत रसिकजनों को अत्य 
च्या आनन्द का विस्तार करे ॥ ८ ॥ ह : 


इति धोगोतगोविन्दे | ' ज्ञ 
a dln महाकाव्ये दशमः प्रवन्धः ॥ १०॥ | 













| 2 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr |. 
Shit Ret ४) हि ES NR F क RE. का हे न पु + NE 





7 PL 8 १ ks i | 
४ <& तट शष ९०५ इश्व, 2 हैं] 
द ५ दिद %A SE "१३ $ 
= सर्ग६)  भापारीकासि _-_. > र 
| Fh RS) ie 


॥ इलोकःः र 23) डर ne 
विपुलपुलकपालिःस्फीतसीत्कॉस्पॅस्तर्ज 5.7 
नितजडिमकाकुव्याकुलं ऽयाहरन्ती ॥ 

` तंब कितव विधायामन्दकन्दपचिन्ता 
रसजलधिनिममाध्यान लगा मुगाची ॥ १ ॥ 
हे कुष्ण ! दुरन्त कामदेव की पीड़ा से अत्यन्त व्याकुळ 
चिन्ता युक्त वह राधा अभी आपके प्रेम स्वरूप समुद्र में मग्न हो 
रही है और आपही का सदैव ध्यान भी कर री हे एतादश बह 
मृगाक्षी आपके शृंगार रसमें इबी हुई है अभिप्राय यह कि ध्यान में 
स्तनों का स्पर्श, अंधरपान और नीबी का मोचन करते हुए आपको 
देखकर छोड़ो २ नहीं २ मत २ इत्यादि निषेध के बचनों को 
कहती हुई आपमें ही तत्पर हे, .: 
Ei ॥ आयो ॥ ` प 
_ अगेष्वामरणं करोति बहुशः पत्रेऽपिसंचारिणी 
| ` परां तां परिशंकते वितलुते शय्यां चिरं ध्यायति ॥ ` 
` इत्याकरपाविकरपतल्परचनासँकल्प लीलाशत व्यात- | 
|| क्वापि विना त्वया वरतजुनेंमा निशा नेष्यति ॥ २ ॥ 
हे माधव ! वह राधा कभी तो अपने अद्धो से आभूषण को 


| उतार देती हे और कमी धारण करती हे किसी समय किसी पक्षी 
| का शब्द सुनकर आपके ही ख्याल से शय्या को रचना मं _ 
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६० Re श्रीयीतगोबिन्दस्‌- 
| जाती तती हे और आपके ही ख्याने में गगन आ 4 ओर आपके ही ध्यान में मग्न आडटप विकल्परका 
| संकल्प रूपी सेको लीलायं. किया करती हे । हे नन्दनन्दुन! 
' ` आपके विरह के कारण अब वह राधा इस रात्रिको व्यतीत न करं 
' ` अभिप्राय यह कि दरर्योदय के पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाये] 
` . इसी कारण अब आप को दया करके चडना चाहिये || २॥ | 
कि विश्राम्यसि कृष्णे भोगिभवने मांडीरी 

राहे भ्रातयोति न इृष्टिगोचरमतिः सानन्दनन्दा 

` स्पदय्‌ ॥. राधायावचनं क 
गोपतो गोविन्दस्य जयन्ति सायमातिथिप्राशस्त 
. आभांगिर। ॥ ३॥ 

















कएठवैङु उणो नाम षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ |. 


[4 र “4, . ह ॥ कर FS हो ९+ ७ है य १ ~ 
की २ OT Se | ए ण ् F ) श्र | 5 ® ह 
AE FS > I C- ९५० ॥॥॥५॥(5॥ । Bh awan ४ a nasi. Collection. Digitized by eGangotri . |. 


सर्गः ७ ) भाषाटीकासहितम्‌ । “दर 


अथ सप्तमः सर्गः ॥७॥ 
॥ इलोकः ॥ 


अत्रान्तरे च ङुलटा कुलवर्त्मेपातसज्ञात 
पावक इव स्फुटलाञ्छनश्रीः ॥ 
वृन्दावनांतरमदीय यदुंशुजाले 
. दिकसुन्द्रीवदनचन्दन बिन्दुरिन्दुः' ॥ १ ॥ 
| श्रीकृष्ण चन्द्रजी का अभिपारिका कुलटाओ' ( व्यभिचा- 
| रिणी ) द्वारा रोका जो संकेतमाग है इससे ओर पातक के सामने . 
| प्रगट हे कलंक की श्रो जिसको दिशारूपी जो सुन्द्री (नायिका) 
| उनके भ्रुखारविन्द तिलक तुल्य ऐसा चन्द्रमा बृन्द्रावनके मध्य | 
प्रदेशको प्रकाशित किया | अभिप्राय यह कि चन्द्रोदय होगया॥१॥ 
हः. | आया , : 
| प्रसराते शशधराविम्बे विहितविलम्बे च माधवे विधुरा। । 
। विरिचितविविधविलापं सा परितापं चकारोच्चैः ॥२॥ 
| जिस समय वह चन्द्रमा का विम्ब प्रकाशित होकर ऊपर 
| चढ़ा ओर श्रीकृष्णचन्द्रजी को आते हुये न देखकर वह राधा अनेक | 
| प्रकार के विलाप करके अपने को अत्यन्त दुःखी मानने लगी |२। | 
हः + गोड़ मालवरांगे प्रतिमणउताले श्रष्टपदो ॥ १३ ॥ . | 


| कथितसमयेऽपि हरिरहह नययोवनस) | 


व. तर प भ्र "2k sr 2 
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! - रे. २११० श्रीगी तगो न्द्स्‌-- | | ( गा 


| ` `एक बन छोड दूसरे बनमें भ्रमण किया इतने पर भी नि देय 


चन सेया,उन्हीं के द्वारा मेरा हद 
ही. किमिति विषहानि विरहानलमचेतना ॥ 


सहन करू गी इमसे तो मरणही श्रष्ठ हे 
न्य रण श्रष्ठ हे ॥ ३ ।। 
साम वधु पयति मधुरमधुयामिनी ॥ 


यदुनुगमनाय निशि गहनमपि शीलितम्‌ । 


FE 



















मम विफलमेतदनुरूप्पि योवनश ॥ | 
याभे हे कमिह शरणं सखीजनवचनवद्चिता ॥ | 











अपने निषत किये हुये समय पर क्यों नहीं आये १ उनके टं 
गस विना यह मेरा योऊन बृथा है श्रीकृष्ण हो के मिलने के हि 


श्रीकृष्ण ने मेरे कोमल हृदय को मदन वाणसे बोध दिया: ॥ १॥ 


भप 


तेन मम हृदयमिदमसमशरकीलितय ॥ | 
त नी यामि० ॥२॥ 
हाय ! जिनके आने की कामनाके लिये मैंने रात्रि में मयंक 
र प कामदेव से बीघा गया ॥२॥ 
मम मरणमेव वरमातिवितथकेतना । ह 


“a 
& हे 


दे म नर 


> हे प t 
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का वातिकृतसुकृतकामिनी ॥ 

याम० ॥४॥ 
| ` अर्य ! ( ओचक से ) अभी कोनसी कामिनी मोहन प्यारे 
| को लेकर झ़ामभोगादि क सुख को प्राप्त हो रही हे क्योंकि इस 
| सुन्दर चाँदनी रातमें श्रीकृष्शकी विरहाग्नि से जलती इई कया में ही 
न हृत भाण्यचती हू ॥ ४ ॥ 
|| अहह कलयामि वलयादिमणिभ्ूषणम्‌ ॥ 
| हारिविरहदवहनेन बहुदूषपणम्‌ ॥ 
| 2 यामि० ॥५॥ 
ह... जो श्रोकृष्ण के विरह से मुझको निरन्तर जलना हौ होवेगा 
। तो सेरा वह मणिजद्वित भूषण किस काम में आवेग अभिप्राय 
| यह कि कृष्ण विना व्यर्थ ही है ॥ ५॥ 
|| कुसुमसुकुमारतनुशरलीलया । 
| स्रगपिहृदि हन्ति मामतिविषमशीलयाीयामि०॥६॥ 
| ` ` यह मेरे सले में प्राप्त फूलों का हार भी पुष्पवत्‌ कोमलांगी 
|| सुको मदनवाण से अधिक पीड़ा दे रहो है ॥ ६ ॥ 
| अहमहृह निःसामि न गणितवनवेतसा । 
स्मरति मधुसूदनो मामपि न चतसा ॥ यामि०॥७ 


\ 


में श्रोकृष्णको बन में हूँढ़तो हुई इस वेतस के वृक्षों को न | 
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वं... श्रीगीतगो विन्दस्‌- ( 


- कया किसी मित्र ( सखा ) केस 


- इए होंगे॥ ¦ । 
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गित्तकर घोर बनमें वास कर रही हूँ इतने पर भी वह मधु 
बुझे मनमें भी स्मरण नहीं करते यंह अत्यन्त आश्चयं ह ॥ ७॥ 


हरिचरणशरणजयदेवकविभारती | 
वसतुहाद युर्वातारेव कोमलकलावती ॥ यापि ० ॥ ८] 


र अस नायक अपने हृदयमें सुन्दरी कामिनी नायिका की सद 
nt Ms हरिभक्त श्रो जयदेव कवि राति 
रातकथा समस्त भक्त लोगों के हदय में सरे 

विराजमान रहे ॥ ८ ॥ . a ण 
__ इति धीगोतगोविन्दे त्रयोदश प्रबन्ध: । 


॥ इलोकः ॥ 


तत्कि कामपि कामिनीमभिसृतः किं वा| 

° कितवा 

कलाकेलिभिबंद्धी बन्धुभिरन्धकारिण वनोपाने 

किसु भराम्यति । कान्तः क्लान्तमना मनागि 
थि प्रस्थातुमेवाचमः सके ञ्जुवञ्जुललता| 
झुञञेऽपि यन्नागतः ॥ १ ॥ j 


हे मन ! कया वे ऋण अन्य का | 
मिनियों के प्रे | 
कहे हुए समय में भी अभीतक इस निकुच्च व्य । 


मिलकर ह 
! कया इस घोर अन्धकार बनमें sed ण 


रदे दें ९ अथवा मेरे विरह से सन्तन होकर चने में उह 






























} 
है ~ 


सर्गः ७) ५ भाषाटीकासहितम्‌ । ष्‌ 

अथागतंमाधवमन्तरेण सखीमियंवीच्य विषादमूकाम्‌ 
| विशंकमाना रामितं कथापि जनादेन॑ दृष्टवदेतदाह।२। 
| ` 'तदनन्तर कोई सखो राधानी के विना ही कृष्णजीझो अकेली. 
५ | देखकर मनमें विचार किया कि कुष्णओर कामिनी के प्रेममें मग्न 
द | हैं इससे चिन्तायु क बचन कहने लगी ॥ २॥ 

वसन्तरागे एकतालीताले. अष्टपदी ॥ 3.॥ रे 

`  स्मरसमरोचितविरचितवेशा ॥ गलितङुसुमः 
` दल विलुलितकेशा ॥ कापि चपला मधुरिपुणा ॥ 
| विलसति युवतिरधिकणुणा ॥ श्चुः ॥ १॥ 
| ` हे सखी ! अव सुझे यह मालूम होता है कि कामदेव से युद्ध . 
है| के किये योग्य भूंपणादिक को धारण किये. केशचूइ से टपक रहे. 
^| ह्वे.पुष्प जिसके एताहश्च अत्यन्त चपंल कोई युवती कामिनी श्रो- 
„| कृष्ण के सङ्ग क्रीड़ा करती हैं ॥ १ ॥ 
॥ हरिपरिरम्मणवलितविकारा । क 
| कुचकलशोपरि तरलितहारा ॥. कापि च० ॥ २॥ 
| ` श्रीकृष्णफे आश्श्गिनसे अलग अलग देख पढ़ रहे हैं कामदेव 
\| के समस्त भाव ओर कलश तुल्य कुचों पर चश्वळ हार को. धारण. 
।| किये कोई युत्रती श्रीकृष्ण के संग क्रीड़ा करती है ॥ २॥ | | 
| विच॒लदलकलिताननचन्द्रा। ` ` १ 
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हकः ` . भीगीतगोविन्दयू- _ (सा 
CEs मय NS ° 
: -तदधरपानरभसकृतृतन्द्रा ॥ कापि च०॥ ३॥ 
| आज कोई चन्द्रमुखी पुवती श्रीकृष्ण चन्द्र के अधरामृत के 
' ` पान करक अत्यन्त आनन्दको प्राप्त और आनन्द सम्भोग रे 
` विचलित हो गई हे अलकावली जिंसकी ऐमो जेझुहाई लेती हु 
` . कोई युवती श्रोकृष्णजी के सङ्ग क्रीड़ा करती है ॥ ३ ॥ 
` चञ्वलकुणडलदलितकपोला । | 
... सुखारतरशनजधनगतिलोला ॥ कापि च० ॥ १॥| 
| चश्वळ चपल कुण्डलों के हिलने से बिसे हैं कपोल जित 
- और शब्द करती हुई रशना ( करधनो ) वाली जंघाओ' के गमन. 
जे से ऐसी कोई चश्चल युवती श्रीकृष्णजी के संग क्रीड़ा करती है ४ 
` दुयितविलोकितलजितहसिता। |. १ 
. बहुविधकूजितरतिरसरसिता ॥ कापि च०॥ ५॥| 


क श्रीकृष्णको हाव भाव कटाक्ष से देखकर लज ह 

` रतिरसरूपी सम्मद्रमें मग्न र लजाबश दती ह 

करती हे ॥ ५॥ रे की उतती औक्ृष्ण के साथ बर 

` विपुलपुलकऽधुवेपथुभंगा । | 
| 


ह श्वासि ।निमीलितविकसदनंगा ॥ कापि च० ॥ ६। | 


= 


ny 
® wis Si 
४०११७ 3220 
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४ सगः ७ ) भाषाटीकासहितुकँ। ` ˆ द है 
`) अमजलकणभरसुभगशरीरा वाजतकवन्यधागरारर 23 है 
| परिपतितोरप्तिरतिरणधीरा ॥-कीफि-च५ नील 


| _ आनन्दरूपी सुखको छूटनेंके परिश्रम से जलके कण ( बूंद ) 
की शोभा से अत्यन्त सुशोभित हे शरोर जिसका और भ्रीकृष्णकी : 





st (०७ * " आपके ७८ “म शकू क र ५ 








छाती पर स्थित रतिरूपो संग्राममें चतुर कोई सखी श्रीकृष्णचन्द ˆ 


`| जीके संग क्रीडा करती है ॥ ७॥ 


.| शीजयदेवभाशितमतिलालितम्‌ । 
।. फेलिकलुषं शमयतु हरिरामितम्‌ ॥ कापि चे० ॥८॥ 
tl यह कविवर जयदेव स्वामि रचित भ्रीकृष्णचन्द्रजी के रमण का 
रहस्प इस कलिघुगक श्रोता ओर वक्ताओं केघोर पापों को नष्टे ८ 
इति श्रीगोतगोविन्दे चतुदंशः प्रबन्धः | 
| ॥ श्लोक; ॥ 


विरहपाइमुरार मुखाग्बुजद्ंतिरयंतिरयन्नपि , 
| वेदन।म्‌ ॥ विधुरतीव तनोति मनोभुवः सुहृदये । 
| हृदये मदनव्यथाम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ दे सखि! हायरे हाय! कामदेव (का प्रबोधनकारी यह निर्दयी 
। हुमा समस्त जीवों के सन्ताप का नाशक होता हैं ओर मेरे लिये 

. है काम पीड़ा का दे रहा है कारण कि पाण्डुरर्ण चन्द्रमा को 
खक! पाण्डु वण मुरारि मेरे हृदय देश में प्रगट होत हैं॥ १॥ 
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... इम्बनादि कामक्रीडा से सकृबित करिसी बिस्त (दरू) के सद. 
होठोबांली भोपी क झुल पर कस्तूरी का. तिलक बनाते हागे ते 


` चंचछ किये.हैं तरुण ख्रियो के गुखको और कामदेव रूप मृगके | 


. के पुष्पों को रचते हैं अभिप्राय पुष्पों से वेणी यते हं ॥ २॥ | 
व्यति सुघने कुचयुगगगने मृगमद्रुचिरूपिते।| 


| मणिस 


मागसरममलंतारकपटलं नखपद ` शशिभूषिते ॥ | 


है 
रा 


| Fae ` | श्रीगीतंगोबिम्दमू- ॒ ( ह कल . (द सप्तम! 
षी. | क्य य्य 


 . समुदितमदनेरमणीवदने डुम्वनवलिताधेरे । | 
'सृगमदतिलक लिखति सपुलकं सुगमिव रजनी के। | 


घनचयरुचिरे रचयति चिकुरे तरलित तरुणानने) 
उसवकडसुम चपलासुषमं रतिपतिसृगकानने ॥ 












गुंजरागे एकतालोताले श्रष्टपर्दी ॥ १५॥ 


रमत यमुनापुलिनवने विजयी - मुरारिरधुना ॥ 
ग ॐ°॥१॥ | 
. है सलि | श्रीकृष्णचन्द्रजी कामोहीपन के लक्षणों से युक्त 


कोई चन्द्रमा में हरिण को लिखता होय ऐसे काम-क्रीड़। में नि पुण 
श्री कुप्णचन्द्रजी यमुनाके किनारे किसी गोपीके संगु रमण करते हैं! 


हा : रमते य०॥२॥! 
सख ! ओढणाचन्ूजी मेषो क समूह तुल्य मनोहर और | 


तुल्य ऐसे केशों के समूह में चंचल हे शोभा जिसकी ऐसे कुरूब 


| - संग: ७) मापाटीकासहितस्‌। . ६९ 
| . देसखि! श्रीकृष्णचन्द्रजी सुघन कठोर और कस्तूरी की 
| कांति से युक्त चन्द्रमा क समान जो नखों के चिह्वों से सुशोभित 
आकाशवत्‌ दोनों स्तनों में मोतिया के हार रूपी नक्षत्रों के समूह 
- की रचना करते हैं । अभिप्राय यहाँ कस्तूरी.से आकाश की, नखों 
के चिह्न से चन्द्रमा की और हाथ की मणियों से तारागणो* की 
समानता दिखाई है अर्थात्‌ गोपियो' के स्तनो' पर नख चिह्व 
और कस्तूरी लगाकर हीरा के हार पहिनाते हैं ॥ ३ .॥ 2 
` जितविप्तशकले मदुभुजयुगले करतलनलिनीदले। 
मरकतवलयं मधुकरानिचयं वितरति हिमशीतले ॥ 
EC रमते य० ॥ ४ ॥ 
_ हे सखि | कमलर्नालनी डंडी से भी अधिक शोमायमान 
कमल पुष्प सदृश हथेलीवाले, (हेमके समान शीतल ऐसे हाथो' में 
मानो श्रीकृष्णचन्द्रजी मरकत मणियो' से जडित कंकण पहिनाते 
| हें जैसे कमङ पुष्प पर अमण बैठे होये ॥ ४ ॥ | 
| रतिगृहजघने विपुलापघने मनसिजकनकासने । ` 
| मणिमयरशनं तोरणहसनं विकिरति कृतवासने ॥ | 
_ मिल रमते य० ॥ ४ ॥ 
हे सखी ! श्री कृष्णचन्द्रजी अत्यन्त मोटा कामदेव के सुवण 
| सिंहासनरूप, चस्न से ढॅका ( आच्छादित ) कामदेव के वासका 
| स्थानजो भृङ्गार रस का घर रूप जघन उसपर मणिजडित कोंदनी | 
| ९ करधनी ) को अपण करते हैं. अथात पहिनाते हैं जो तोर | 
| ( पन्दनवार ) से अधिक सुन्दर है ॥ ५ ॥ किक 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | तअ 
११७०७ १०7/..., 









Rs ७० ___ श्रीगरीतगोविन्द्मू- ( ; 
~ 


' चरणकिसलये कमलानिलये नखमशिगणपरजिते। 


 वाहरपवरणं यावकभरणं जनयति हृदि योगिते॥ 

i hE रमते य० ॥ ६॥ 

ह सखि | वह श्री कृष्ण चन्द्र जी लक्ष्मीक नि और १ 

जे ० चासस्थान आ. 

pad ते सुशोभित कसी गोपी ळे पत्त केसा 

१ का अपन हृदय पर स्थापना करके यावक (महावा)' 

| लगाते हैं मांनो यह बाहर का आच्छादन ही हे ।। नरं (नय 

| र्मयाति सहश यामपि सदशं खल हलधरसोदरे। 

` रामह विरसं वद सखि विटपोदरे ॥ 

ह. :: > समते य०॥-७॥| 

` . देसखि! जब वह खले कृष्ण बह (के 

व) ____ . ४७ "ण वलदच का 'यौबनाहि 
क में ह सोत रबी किसी नायिका के जरा र । 
| कारण च र्ट ` Ess | कि 
` इही है॥ ७॥ ह अभिप्राय यह कि मेरा यहा अब रहा 
` कति ह „दिने मरि 
` ` ` ® "वसतु दुरितं कविनृपजयदेवके । 
रमते य० ॥ ८ । 
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` औढृष्यचन्य का से के चिन्तवन करने वाढे! 
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__ शिज्गाररस के कहनेवाले 'हरिशुणों 





| सर्ग ७ ) भाषारीकासहितम्‌ । eR 
कलियुगके पापों का निवास न होवे अर्थात्‌ यह श्रीकृष्ण चरित्र 
वणन करने से मेरे पाप नष्ट होवें॥ ८ ॥ . 
इति श्रीगीतगोचिन्दे पंचमः प्रबन्धः । र 
॥ इलोकः ॥ . | 
... नायांतः सखि निर्देयो यदि शठस्त्वं दूति कि ` 
)| ` दृयसे, स्वच्छन्दं बहुवज्ञभः स रमते किं तत्र ते 
| "दषणय्‌ ॥ पश्याद्य प्रेयसंगमाय दयितस्याक्कष्य 
| माण णुणे-रुत्कण्ठातिमरादिव स्फुटमिदं . चेतः 

स्वयं यास्यति ॥ १॥ › 

उक्त वातो को श्रोबूपभालु नन्दिनी राधा जी कह कर चित्त | 

को खिन्न करके पुनः दूती से कहतो हैं कि हे सखि ! हे दूति ! | 
_ जो वह कृष्ण छठ वंचक्र (ठग ) बहुत सी गोपियों से युक्त 
| स्वच्डन्द्‌ ( स्वाधोन ) रमण करते हैं ओर तेरे बुलाने पर भी मेरे 
| पास नहीं आते तो क्यों दुःखी होती हे तेरा इसमें क्या दोष दे? | 
आज तू देख श्रीकृष्ण के सुन्दरताई आदि गुगों से वशीभूत हुई _ 

` `प्रीति पूर्वक दुखों की अधिकता से बाहर निकलता हुआ यह मेरा 
|` चित्त स्वयं प्रिय संगम के लिये जायगा । _अभिप्राय-जिपका मन _ 
|` मरण समय जिसके पास रहता हे वह उसी के पास वहां ही जाता 
| है इस कारण राधा का मन जन्म से आज तक श्रीकृष्ण में ही 
। लगा रहा है अतः यह तो अवश्य ही श्रोकृष्ण से मिलेंगी । इस 
| कारण हे सखि! यमलोक में श्रीकृष्ण के संगमार्थ मेरा मरण 
| हो जायगा॥ १॥ 





ह ही 
F 
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आनेलतरलळुबलयनयनेन ॥ तपति न सा किसा 
शयनन ॥ साख या रमिता बनमालिना ॥्ु०॥१॥ 


` है प्यारी ! वायु से चंचल, कमलतुल्य नेत्रवाले शरीबनमाही/ 


. ने जिस गोपी के सग कामदेव की लीला से शृङ्गार रसका सुह 


| हाका लीला की हे उसको वह कोमल . २ पत्तों की शय्या 
अवण य सुख देने वाडी है वह शस्या मेरी शय्या सम जो! 
दुःखप्रद नहीं हे जो मेरे सहश अरमिता जिन्होंने रमण नहीं किम 


» उन्हे तो कोमलसे अधिक कोमल पत्तों की शय्या सन्त करती 


ही होगी ॥ १ ॥ 


 बिकसितसरसिजलालितमस्रेः कट । 
` ६. लाणतमुखेन ॥ स्फुटति न ता 
मनासेजापेशिखेन ॥ सखिया० ॥ २॥ - ` 


`. देसखि! फूले हुए कमल भारे 
ह ११९ सदृश सुखमाल श्रोक्ृष्ण के संग! 
. जिस नजाज्गना [ गोपी ] ने रमण किया है वह कामदेव से पीड़ित | 


हि मे १ 4 
रे सहश अरमणी हैं उनको तो वह कामदेव सहजही में व्ययित | 


£ ज्वलन र हे सपनेन le 
६ ` ग सा मलयजपवनेन ॥ सखि या० ॥३॥ 


दोकर कामदेव के बाण से दो इकडे कभी न होती होगी और जो! . 


कर इक २ करता है ।। २ ॥ 


क | 


जन रत तुल्य मोठे बचने बोलनेवाले श्रीकृष्णचनळे | 


| महाराज ने जिस गोपी 
| ही यह इ. ०५ 5 का मनोरथ पूर्ण किया होगा उसझे शरीर |. 
| हैँ यह मठ्यागिरिका पवन व केया हांग्रा उसळे श र. 
| | *न न करता हो ओर जिसने | 


-! 
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| | सर्गः ७) | भाषाटीका साहितम्‌ IS ७३ 
मेरे सदश रमण नहीं किया हे उसको तो यह मलयानिल शीतल 
मंद सुगंध होने पर भी अवइ्यही जलाता होगा ॥ ३॥ 


क. स्थलजलरुहरीवंकरवरणून । ` | 
ह| जुंटीत नसा हिमकरार्केरणन ॥ साख या०॥ ४॥ 
हे-सखि ! स्थल कमल की भाँति हाथ और चरणवाले श्री 

कृष्णचन्द्र के साथ जिम गोपरमणी ने रमण किया है बह खली 
चन्द्रमा के शोतल किरणों द्वारा कदापि तपायमान न होती होगी 
औरजो श्री मेरे संदश अरमणी हैं यानी जिन्होंने रमण नहीं क्रिया 

` उसके हृदय को हिमगसित होने पर भी चन्द्रमा की किरणों से 

। पह अवश्य ही तपती होगी ॥ ४॥ 


|` सजलजलदसश्षुदयराच्रेण ॥ 
|| दलति नं सा हृदि विरहभरेण ॥ स्ति या० ॥ ५ ॥ 
| ` हे सखि ! जलसहित मेघ समूह के तुर्य मनोहर कृष्णचन्द्र 
| जीके संग जिस गोपी ने रमण क्रिया है उस गोपी का हृदय विरू ` | 
|| दादि बलेशों से दो डुकडे नहीं होता होगा ओर जिसने मेरे सहश | 
| मण नहीं किया उसका तो हृदय अवश्य ही दो डुकई हो जावेगा ५ , ' 


| फेनकनिकपरुचिशुचिवसनेन । | 
| श्रसिति न सा परिजनहसनेन ॥ सखि या० ॥ ६ ॥ 
| ` हे सखि ! जिस गोपीने आज पवित्र सुवर्ण, वर्ण पीताम्बर 


| धारी नारायण हरिके संग कामदेव से वशीभूत होकर रेति प्रसंग | 
| किया हे वह अपने मनमें अहंकार को प्राप्त दोकर किसी की भी | 
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RUSSO के अजीज लक की DS | 
` ` ओर नहीं देखती होगी और मेरे सदुश स्वजन के तिरस्कार से| 
. नहीं डरती होगी दूसरा अभिप्राय कि रमणी खरी सखियों के हास्य | 
से दुःखदवचक त्रास नहीं लेती और जो मेरे सदश हैं वह अवश्य | 
` ही दुःखरूपी इता लेती हैं ॥ ६॥ | ® 
~सकलभ्चुवनजनवरतरुणन । ` 
वहात न सा रुजमतिकरुणेन ॥ सखि या० ॥ ७॥ 
हे सखि | जिप्त- कामिनी ने आज दिन अखिल भुवन के 
मोहन करनेवाले अर्थात्‌ समस्त थुवनजनो श्रेष्ठ तरुण अत्यन्त | 
Ron के ल रमण किया है वह कदापि नहीं| 
इसका आप जो मेरे सरश अरमणी है वह तो वश्य. 
हीदुखकोपावेगी॥|७॥ ` | हा 
श्रीजयदेवभणितवचनेंन । | ऱ्य; 
प्रविशतु हरिरपि हृदयमनेन ॥ सखि या० ॥ ८॥ < 
` भी जयंदेवुके कहे हुए इस बचन से के ह रा | | 
प्रवेश करो । कि जि हरिके त आ से इसी 
के कमलचरणों के . 
पाप नष्ट होव ॥ ८ ॥ 0 हि ह) 4 
इति गीतगोविन्दे षोडशः प्रबन्धः। . | 
pO रह ही 
` __ मनोभवानंदनचंदनानिल, प्रसीद रे. दचिए 
` अन वामताम्‌ ॥ चणं जगल्माण विधाय माधवं पुरे 
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ट । मम प्राणहरो भविष्यासि ॥ १ शक । 


मेरे उपर प्रसन्न होवो ! यदि कामदेव के सायके बनकर चंदन 
= के दक्षा में लिपटे हुये सर्पो' के विपसे मेरे प्राण नाश करने की 
' इच्छा करो तो एकवार माधत्र से मुझे मिलाकर पोछे मेरे प्राणों 
|| -को नष्ट करो॥ १॥ 

|  रिपुरवसखी संवासोऽयं शिखीव हिमानिलो 
| विषमिव सुधारश्मियोस्मिन दुनोति मनोगमस्‌ ॥ 


वाम कामो निकामानिरङुशः ॥ २॥ 
है सखी ! यह सल्ियों के साथ का मेरा वास, शांत्रके तुल्य. 







| निदयो श्रीकृष्णजी के प्रति बठमूर्वक आताही है, इससे प्रतीत होता 


- यह कि जैसे मस्त हाथी अंकुशके न रहने से मनमानो चाल चलता है 
| उसी भाँति नत्रीन युवती स्लियों को कामदेव की मस्तता शिरपर 
` चढ़ जाती है, तत्र वह अपनी मनमानी चाल चलती हें, यहापर 
| राधिकाके मनमाने श्रीकृष्णचन्द्रजी हैं. अतः श्रीकृष्ण का अपराध 
होने पर ही श्रोकृष्णी की ओर एविका का मन जाता है ॥२॥ 


वाधां विधेहि मलयानिल पंचबाण प्राशन 


| सगः७) भाषाटीकासहितम। # ६१० £२२ १७५७ 





दे गदनसखा चनक ! आप दक्षि स खे हो; 


| ददयमदथे तस्मिन्नेवं. पुनवेलत बलात्‌ कुवलयहरशां 


| दे और शीतल वायु अग्निके समान व. चन्द्रमा विषके समान मेरे 
| मनको पीड़ा देते हैँ और इस भाँति दुःखी हुआ भी मेरा मन उस 


| है कि स्त्रियों के लिये कामदेव अति कुटिल निरंकुश हे । अभिप्राय ( | 
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७६ - श्रीगीतगोविन्दम्‌- ् 


: ९ 
ron - 


गृहाण न गृह पुनराश्रयिष्ये॥ किं ते इतान्तभगिA| 
मया तरंगे रंगानि सिंच मम शाम्यतु देहदाहः ॥३॥| 
श्रीकृष्ण के वियोग से पीडित राधाजी विलाप करतो हु 
क्या कहती हैं कि हे मळयपवन ! भर्यागिरि सम्बन्धी चन्दर| 
` चक्षोंकी वायु | तू हमको जितनी चाहे. उतनी पीड दे औरहे| 
कामदेव ! तू भी अपने पाँच बाणों से मेरे पाँचों प्राणोंके नाणे 
लिये समर्थ है, जो चाहो सो तुम भी करो । हे कृतान्तः भगिनि||- 
यमराजकी बहिन यमुने! तू मेरे पर क्यों क्षमा धारण किये हे कारण ह| 
` ` "तू यमराज की बहिन हे । अपनी तरंगोंसे मेरे शरीर का सिञ्चनक्| 
यानी अब तुझे मेरे लिये अपने भाई यमराज के बुलाने का को 
प्रयोजन ही हे । तेरे सिञ्चन से ही संदेव के लिये मरे संता 
द्र हो जावगे | अभिप्राय यह कि हे यमुने | अपने जलमें मुझे डुबह। 
`` .प्रन्तु अब में प्राणा के रहते गृह नहीं जाऊँगी, कारण कि श्रोढण. 
बिना मेरा मरण ही श्रेष्ठ है ॥ ३॥. | - | 


पद क नंदपुरंदरादि दिविषदवदेर मंदादरादात 
` अऊ नालमाणामुः शंदशत्तेदीवरय्‌ ॥ स्वच्छ 
- “रद सुन्दर गलमंदाकिनीमेदुरं॥ श्रीगोबिन्दपदा| 
ट श्री ३ तितर जयदेव कि अत्यः याय हि 
` हुए इनरादि देवगणः ने नोल इको को भी कुण | 
` #दके चरणङ्रमलों में सादर नाया इसी कारणं श्रीकृष्ण के चरण 
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| ः हम-सव लोग अशुभ [पाप] के विनाश थे प्रणाम करते हँ ॥ ४ ॥ 
ह इति श्रोनाणर नारायणो नाम सत्तमः सग: ॥ ७ ॥ 


अथ अष्टमः सर्ग ॥ ८ ॥ 

® ॥ इलोकः ॥ `` i 
आथ कथमपि यामिनी निनीय 

` स्मरशरजजरितापि सा प्रभात । 
अनुनयवचनं वदंतमग्रे प्रणतमपि 

`. प्रियमाह साभ्यसूयम्‌ ॥ 


| इस भाँति कामाग्नि के प्रभार. से अत्यन्त क्षीण होगई हे 
ट| देंह जिसकी ऐसी वह बइपमालुनन्दिनी.राधा विरह की ` बेदना से 
:| एथ्मी पर शयनः करती हुई उस रात्रि को व्यतीत करती हुई तद- 


“ह 


| नन्तर प्रातःकाल श्री कृष्णचन्द्रजी महाराज राघाजी के कुज वनमें 


| स्वयं उपस्थित होकर अत्यन्त नम्र भाव को धारण किये राधा के 


५ सहित बचन बोलीं ॥ १॥ ` 
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| | रविन्द काले कमल की भात दीखते हें । अमिप्रांय यह कि रक्तवण - 
कमलके सदश श्रोकृष्णके चरण नीलमणि जडित मुकु्ों के साष्टांग - 
| प्रणाम से नील कमल सदृश चरणारबिन्द होगये हैं, उनको इन्द्रादि 

` देवतागण प्रणाम करते हैं ओर पुष्परसक्रे तुरय निकलने वाली श्रीगंगा 
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करीर में कामभोग के अनेक चिह्व देखकर भ्रीराधा जी ष्य ८ 


. नयन आलल्यके लिये मुद्रित भो हो गया. हे तुम्हारे इस विकार |. 


य 


र ~ Fp ° "७ =” ह रे मेना रमणी थ | ११ 
कक चुम्बन करने से आप रे यह ल के कलर जित तयता। 
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तामनुसर सरसीरुहलोचन या तव हरति विषादम्‌ ॥| 


हटकर | जिस कामन के प्रस सरोवर में मग्न होकर रात्रि | 
`. पवित्र किया है उसोसे तुम्हारा यह | 


कजम्‌ लिनविलोवन दुंबनवि क नीलिमरूपम्‌।| ; 













; ` झैरबोरागे रूपकताले अपदो | ए७॥ रूपकताले ग्रष्टपदी ॥ १७-॥ 
रजनिजनितशुरु जागररागकपायित मलसनिमेषम्‌।| 
वहाते नयनमनुरागमिव स्फुटमुदितरसाभिनिवेशम्‌॥ ˆ 
हारि हरि याहि माधव याहि केशव मा वद कैतववादय। 








| डा, र घु० ॥ १॥| 
ˆ.  भौराषाजी ने कहा कि हे माधव ! में आप से विनतो कळे |. 
, कहती हूँ कि यह बड़ी लज्जा की बात हे तुम हमसे छल युक्त यह |. 
'बूत्तंताकी वात करते हो करि सिवा मेरे अन्य कोई गोपो प्रिय हो| 
नहीं हैं तो यह आज प्रत्यक्ष हो रहा हे कि रात्रिके जागरण ते|. 


Ps 


तुम्हारे दोनों नयन लो/हत रागको धारण कर रहे हैं ओर -यह| 











से नवीन सया को ओर अडर के प्रमाब भी अत, होते है| 
इसे | थी छो, बड़े अफ़सोस की वार्ता है झि अच्छा यह |. 


वित्वाद दूर हो जावेगा ॥ १ 
दशनवसनमरुणं तव कृष्ण तनोति तनोरनुरूपम ||. 


छः वणबाले अभरोष्ठ नीर] | 
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बण के होकर सर्वशरीर के सहश्च काले हो रहे हैं ओर आपको 


| -रूपको छबि में कामदेव के बाण सदृश नवोंके र | 
॥॥ हप अषि | -.अद्वार भी प्रतीत | 
| हो रहे हैं । २॥ RE | 


` वपुरनुहरति तव स्मरसङ्गरखरनख रक्ततरेखम़ । 
| भरकतशकलकालत कलधोतलिपेरिव रति जयलेखम्‌॥ | 
SE हरि ह० ॥ ३॥ ` 
` देकुष्ण! यह जो आपका शरीर कांमदेवके युद्धम तीब्र 
| पाक क्षतसे रेखायुक्त हो गया है अभिप्राय उस रमणी नायिका . 
| नंआप से प्रस्न होकर जैसे मरकत ( काला सङ्गमरमर ) के 
|, शिलाके डुकडे पर सुवण अक्षरों से लिखकर रति रस रंगका 
| विजयपत्र द्या ह इस करण आप उसीके पास जाइये कि जिससे 
र| . आपने यह प्रशंसा पत्र पाया ह ॥ ३ ॥ | 
। चेरणकमलगल दक्ककसिक्तमिदन्तव हृदयमुदारम्‌ । 
| 'दशयतीव बहिमंदनद्रमनवकिसलय पारवारम्‌ ॥ 
| ह हरि ह० ॥ ४॥ 
| ह है कृष्णचन्द्रजी | चरणकमलसे गिरता जो महावर उससे 
| सांचा आपका मनोहर हृदय मानों कामदेव रूप इक्षके नवीन २ 
i पत्तों के परिबार को ब.हर दिखाता हे अभिग्राय-जिसके महावर 


| | का चिह्न आपके हृदय पर है उसीके समीप आप जाइये ॥४॥ 


| दशनपदं भवदधरगतं मम जनेयति चेतसि खेदम्‌ । 


| सर क 
Ee: 
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८० ; श्रीगीतगो विन्दम्‌-- क ( अष्टम - 


` कथयति कथमधुनापि मया सह तव वपुरेतदभेदम ॥ 
हार ह ॥ ५॥. 


हे माधव | आपके ओष्ठे ऊपर जो.अन्य कामिनीके, दाता > 
के क्षत हैं वह मेरे चित्त में खेद करते हैं इस कारण आपके और | 
मेरे शरीर में कितना अभेद [ एकता ] है सो यह रदनश्चत आप | 
ही कहे देते हैं अतः आपने जिस रमणी से दन्तक्षत कराये हैं | 
उसीक पास जाइये ॥ ५ ॥। F 


बहिरव मलिनंतः तव कृष्ण मनो5पि भविष्य तिनूनम | र 
कथमथ वचयत जनमनुगतवसम शरज्वरदूनस ॥ | 
हार्‌ ह० ॥६॥ | 


` हे श्रोकृष्णचन्द्रजी | अप मुझे यह मालूम होता है कि जित | 
भाति आपक! यह शरोर बाहर से काला है उसो भाँति आपका Ee 
` हृदय भी काला दे यदि आप कहें कि यह ब्रात असत्य है तो मेरे || 
` स्रोखी अनुयायिनि ओर कामाग्नि से पोडित दुःखो जनोंक्रो | 
क्यों उगते हो॥ ३ ॥ ` ॥ 


माति भवानबलाकवलाय वनेषु ` किमत्रविचितरम्‌ । |. 
रथयाति प्रूतनिकेव वधूवधनि्दय बालचरित्रम्‌॥ |. 
हरि ह ॥ ७॥ | 
माधव ! आप इस धोर बनमें केवळ ख्ियोंके ही षः ह 

करने के हेतु. अमण करते हैं में जानता हूँ कि आप इस कर्म में br 
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RRR rr rr ~ 0 NORGE 


| ह विनाश करके अपने चरित्र को भलो माँति प्रकट किया है ॥ ७॥ 
» श्रीजयदेव भणितरति वंचितखंडित युवतिविलापम्‌ । 










EE हरि ह० ॥ ८॥ 
' ह सकल शुण निधानं पण्डितगण ! श्री जयदेव कवि निमित 
` संभोग शृङ्गार रससे वंचित खण्डिता नायिका के विलाप को श्रवण 


इति धी गीतगोविन्दे सप्तदशः प्रबन्धः || १७ ॥ 


ह | ॥ श्लोक! ॥ डं 
| ` तदेवं फश्यंत्याः प्रसरदनुरागं बह्दिरिव 


ममाय प्रस्यातप्रणयमरभङ्गेन कितव _ 
` त्वदालोकः शोकादपि किमपि 
लजां जनयंति ॥ १ ॥ | 
i देखकर मेरे हृदय में बहुत काल बाद प्रेम भंग भय उपस्थित हुआ 
| हें “सदैव से मैं यह सुनती आई हूँ कि परस्पर प्रेम भाव बढ़ाने- 
| पाठा का प्रम कदापि नहीं टूटता सो आपने वह ,लोक तोड़ दो. 


out 


+ प्र = ha = & | 
| निपुण ह क्योंकि आपने बालकपन ही में पूतना नाम राक्षप्ती को 


| शृणुत सुधामधुरं विबुधा विवुधालयतो5पिदुरापम्‌ ॥ | 


| करो कारण क्रि यह श्रीकृष्ण चरित्र मृत स्त्री: में भी दुर्लभ है ।८ 


१. श्रीराधाने पुनः कहा कि हे माघव ! आज आप की मूति ओ - 


मियापादालक्तच्छुरित मरुणच्छायहदयम॥ 





| अथात्‌ प्रेमका विनाश कर दिया” और उसो कारण लब्जा और `. 


ड 
A 
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€ ॒ ीगीतगोविन्दम्‌- [ नवम) | 
दुःख ने मेरे को आश्रय झिया हे कारण कि आपन्ना हृदय आपने द्य | 
पप प्रेमिका के चरणगलित महावर के उससे निहित हा | 
- अमिग्राय यह कि--इतनी प्रीति नायिका ने की परन्‌ 
उसे भी छोड़ मेरे पास आये हो ॥| १॥. तक को आओ | 
प्रात्नालनिचोलमच्युतमुरः संबीतपातांशुकं 
राधायाश्चकितं विलोक्य हसतिस्पैरं सखीमंडले ॥ 
| च नयनयोराधाय राधानने स्मरं | | 
सखायमस्तु जगदानंदाय नंदात्मजः ॥ २॥ | 













किसी दिन प्रभात, समय में सव सख्ियाँ रोक के पीताम्पर | 

_ क्षे धारण किए ओरीकृष्णचन्द्रजी को देखकर अनेक भाँति हँसी ६ 
र करती थीं इसीलिये राधा जीके . मुख कल पर्‌. रष्टिपात किया | 
' यह इजकुमार को लीला समस्त जगत्‌ को मंगल करे ॥ र ॥ ड 


इति खंडितानायिकावर्णने बिलच्चणलचमी 
पतिर्षामाएमः सर्गः ॥ ८ ॥ 


बाया: भा 
| प | ला रातिरसभिन्नां विषाद के 

भुव | = ठचातितहार्चिरितां क्‌ | ह रित क हि 
अवाच रह सखी ॥ १॥ ` ख | 
` 5 अनन्तर कामदे से पोहित रिङ्ग से बंचित, अ | 


>> > 
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| सगः ९) आषाटीकास हितम्‌ । ८३. 
i IO PA SSS 


खी कुष्ण के चित्रों को स्मरण करने वाली स्मामी का तिरस्कार 


` करके पश्चात्ताप करने वाली [ कलहातरिता ] राधिका से कोई 


सखी एकान्त में बोली | 


शुजरोरागे रूपङताले श्रष्टपदो ॥ १८।। . 


हरिरभिसरति वहति मधपवने । 
किमपरमधिंकसुखं सखि भवने ॥ 
माधव मा कुरु मानिनि मानस ये । 


॥ घ°॥ १॥ 
हे राधिका ! इस वसन्त ऋतु के वायु चलने के समय श्री- 
कुष्णचन्द्रजो महाराज जब तुम्हारी संकेत भूमि में स्वयं चले आये 


तो अब इससे बढ़कर गृहमें क्या आनंद होवेगा इस कारण हैं मानिनी! 


शी माधव जी की ओर अब तुम्हें अभिमानं न करना चादिये १ 


तालफलादाप शुरूमातसरसस्‌ । 
कि विफलीकुरुषे झुचकलशम्‌ ॥ 
5 . माध ॥-२॥ 
हे रायिफे ! ताठफळसे भी बढकर मारी और सरस इन 
कुचरूपी करुशोंको क्यों निष्फळ करती हो अभिप्राय यह कि श्रीकृष्ण 


चन्द्रमे आलिंगन करके इन स्तनों का जन्म सफल करो । इस 
वाक्य में जो जयदेवजी ने स्उनॉंको ताउफ से अधिक कहा 


उसका यह कारण हे कि तालफड़ों के भवग से कुळ मादकता 
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he नः -:..र्‍ ` श्रीगीतगोविन्द्यू-  . (नवमः | 
होती है ओर इनमें अधिकता यहहै कि इनके दर्नमात्र [देखने ही 
से ) अत्यन्त मादकता हो जाती है॥ २॥ | | 
कति न कथितमिदमनु पदमचिरस्‌ । 

मा परिहर हरिभतिशय रुचिर ॥ 

० क माध० ॥ ३॥ 

है प्यारी | प्यारे माधव जवतक तुझे स्पष्ट कुळ कट वचनन | 
कहें तबतक तू अग्रसन्न न हो और उनका त्याग मत कर ॥३॥ | 
. किमिति विषीदसि रोदिपि विकला । F 

- विहसति युवतिसभा तव सकला ॥ |. 

हि . माप ॥४॥ 
. _ दै प्यारी | तुम इतना दुःखी होकर क्यों रुदन करती हो ? 
_ तुम्हारी इस अवस्था को देखकर यह सभो गोपकामिनियाँ त FF 
. देख २ करहसती हैं कि देखो गृह में आये हुए श्रीकृप्यका निरा- | 
दर करक अब रोदन कर रही है इस दशा में तेरी हंसी ही है ॥४॥ 
. मूदुनलिनीदल शीतलशयने। | ड 
. इरिमवलोकय सफलय नयने ॥ ` ` 
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ती. क्या 


> उदर शय्या पर माधवजी 'को शयन करवा कर अपने . | 


सर्गः ९ ) भाषाटीकासहितम। | ` ० मापटोकासाहतया . 20 


जनयसि मनसि किमिति गुरुखेदम । 
शृणु मम -वचन मनीहितभेदस्‌ ॥ 
ल | माध० ॥ ६ ॥ 
सखीने पिचारकर राधा से कहा कि हे प्यारी। 
| विचार क्यों करती है मेरे वाक्य को मानकर म करे हु 
बचना को कर, तेरे लिये हितद्दी का वाक्य कहती हूँ ॥ ६ ॥ 
हरिरुपयातु वदतु बहु. मधुरम। 
[किमेति करोषि हृदयमति विधुरम्‌ ॥ 
. साव°॥ ७॥ ` 
है प्यारी । तुम अपने मनझो क्यों इतना दुःख देती हो तुम 
औकृण्णचन्द्रके पास जाकर अपने नम्र बचनोंसे उनसे प्रसन्रकरो । | 
श्रीजयदेव भणि त मतिललितम्‌। | 
सुखयतु रसिकजन हरित्ररितस्‌॥ . 
| माध० ॥ ८॥ _ 


> श्रीमान्‌ कविवर जयदेव स्वामी रचित यह श्रीकृष्ण चरित 
समस्त भक्तलोगों को प्रसन्न करे ॥८॥ ; 


॥ स्लोकः ॥ 


ह | स्निग्ध यत्‌ परुषासि ' यत्‌ प्रणमसि स्तग्धास्ति 
` .यद्रागिणि द्वेषस्थासि यदुन्सुखं "विमुखतां यातासि 
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< श्ीगीतगो विन्द्‌ | ( दशमः 
| तस्मि प्रिया ॥ तद्यक्कं विपरीतकारिणि तव | 
.शखंडचचाविषं शीतांशुस्तपने हिमं इतवतः क्रीडाः 
मुदो यातनाः ॥ १ ॥ EF 
„ देग्निये राधे | जिस समय तुझसे शरीकृष्णचन्द्रजी मीठे मीठे 
वाक्य कहत हे उस समय तू उनसे कठोर वाक्य कहती हे । जब वह 
नन्रतायुक्त तेरो विनय करते हैं तत्र तू जडवत्‌ होकर उनके वाक्य 
का कुछ उत्तर ही नहीं देती हे | जब वह तुमसे प्रेमभाव प्रगट 
करते हैं तब तू उनसे शत्रुवत्‌ आचरण करती है। जिस समय | 
` श्रीकृष्ण तेरे सन्मुख आते हैं तो तू मुख फेरकर वेठती है। श्रीकृष्ण. 
के प्रति इस भाँति क ही तेरी यह गति हे कि चंदन विषक़े , 
तुल्य, चन्द्रमा की चन्द्रिका सर्य की किरणों के तुल्य, हिम अग्नि 
के समान और क्रीडारूपी आनन्द दुःखके भाँति लगता है, इससे 
स्वेच्छाचारी होना ठीक नहीं है ॥ १ ॥ 
अंतमोहनमोलिधर्णनचलन्मंदारविखंसनः | | 
` _ ` स्तब्धाकर्षेणरषहरषणमहामन्त्रः कुरंगीहशाम | 
_ € व्ानवद्यमानादिविषद्दुर्वारदुःखापदांग्रंश | 
ह. लपल वः श्रेयांसि वंशीरवः ॥२॥- >. 
। 4 _ शगनयनी स्रियोके मनो मोहना और वाह २ यह कहकर. | 
कै हिर कपना, शिरमें गुथे हुये पुष्पों का नीचे -गिराना और जड़ , £: 
= दलन सुननेवालों के नेत्रोको आनन्द देने में महामन्त्र रूप और, ` | 
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सर्गः १० भाषाटीकासहित । ८७ 
अभिमानी दानत्रों से पीडित देवता गणों के दुःख को हरनेवाले 
श्रीकृष्णजी की वंशीध्यनि आप लोगों ( भक्तजनों ) को कल्याण 
अ्रदानक्ारिणी होवै ॥ २॥ | 


इति कलहांतरितावचणने सुग्चसुङून्दो PANTS TAT, os i 
माम नवम: सगः ॥ & > ds वि ९०८ इरवर हे 


अथ दशमः सर्ग है! १७ तय) 

| ॥ इलोक; ॥ `` 

अत्रांतरे मसृण रोषवशामसीमनिः > 

च खासांनेःसहपुखी समुपेत्य राधाम्‌ ॥ 
श्र “सत्रीडमीजितसखी वदनां दिनांते 


सानंदगद्गदमिदं हरिरित्युवाच ॥ १ ॥ 
दिन के अन्त समय ( सायंकाल ) श्रोराघारानी का क्रोध 
शान्त हुआ परन्तु मनको वेदना के कारण क्रोधयुक्त इवास लेती 
हुई राधा सखी के प्रति उत्तर देते ही देते ग्लानितब्रुख को उठाकर . 
सखी की तरफ देखा और उसी समय सुन्दर युखवाली राधिका से 
' श्रीकुष्णचन्द्रजी गदगद बचन बोले ॥ १ ॥ 
= ` इति देशवराडिरागे आडवताले अष्टपदो ॥ १३ ॥ 


वदसि यदि किंचिदपि दंतरुचिकोसुदी हरतिः 
दुरातिमिरघोरम्‌ ॥ स्फुरदधरसीधवे तव वदनचन्द्रमा | 
` रोचयति लोचनचकोरम्‌ ॥ प्रिये चारुशीले प्रिये 
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९० अ्रीगीव्योक्य- (दघ्या 
चारुशीले झुंचमयि मानमनिदानम्‌ ॥ सपदि मदना- ` 
नलो दहति मम मानसे देहि मुखकमलमधुपानय ॥ | 
So स्जु॥१॥ ३ 
- श्रीकृष्णजी कहते हैं कि हे प्यारी ! जिस समय तू कुछ कहने | 
रंगती है उस समय तेरे.दाँतों की ज्योति से मेरे हृदय का भयः | 


रूपी अन्धकार दूर हो जाता हे । हे चन्द्रानने । | तेरा यह अम्ृत- | 
रूपी मुख चन्द्रमा मेरे नेत्र चझोरां को अमृत पान कराने के लियि 


ललचाता है । हे चारुशीले ! मेरी ओर कृपा करके अभिमान को | 
छोड़ दो । तुझे देखकर मेरा हृदय कामरूपी अग्नि से जलता है। हैः 

- हे प्यारी तुम अपने मुख कमल के -मधुझो पान कराओ कि » 
जिसके पान करने से मेरे हृदय का करेश दूर होगा ॥ १॥ | 


 _ सतमेवासि यदि सुदति मयि कोपिनी देहि . 
 सखरनसरशर घातम्‌ ॥ धटय भुजबेधनं जनय | 
„ रदखंडनं येन वा भवति सुख जातम्‌ । 7 

5: . प़रियिचारशीले ॥२॥ . 
... है प्यारी । यदि तुम हमारे ऊपर सत्य ही क्रोधितहोतो 5 


यक 


` एम हमारे शरीर में तीव्र तर स्वरूप बाण से मेरे को प्रहार करो | 


Es अपनी ks शजलतारूपी बन्धन से मुझे बांध लो ओर अपने दन्ता से. - | 
, सस दशन क्रो अथवा हमारे दण्ड देने के विषय में जिससे तुमको. 
/ इख उपजे वैसा हो हमको दण्ड देवी |२॥ ह 
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सग १०) | भाषाटीकासहितम्‌ | ८९ 


त्वमासे मम भूषणं तमसि ममजीवनं त्वमासि मम 
भवजलाधेरत्नस्‌ । भवतु भवतीह मयि सततमनुरो 
धिनीतत्र मम हृदयमतियत्नम्‌ ॥ 


प्रिये चारुशीले० ॥ ३ ॥ 


हे प्रिये | तु ही मेरा भूषण हे तूही मेरा जीवन हो और तुम्हीं . 


युको संसाररूपी समुद्र में रत्न स्वरूप हो इसी कारण तुम मेरे 


` ऊपर कृपाइष्टि करो मेरा प्राण तेरे लिये हे प्यारी! अनेक प्रकार 


कृष्णमिदमेतदनुरूपम ॥ 


से प्रसन्न करने का यत्न कर रहा है ॥ ३॥ 


- नीलनलिनाभमयि तन्वि तव लोचनं धारयति 


कोकनदरूपम्‌ । कुसमशरबाणभवेन यदि रंजयसि 


„` म्रिये चारुशीले०.॥ ४ ॥ 


हे प्रिये | तेरे काले कमल तुस्य यह नेत्र होने पर भी रक्तकमल | 


` के माँति नेत्रों को कामदेव रूपी वाणों के (पुष्प) से इनको अर्ण | 


करो तप्र इनमें उचित लालिमा अविगी अभिप्राय यह कि हे प्यारी। | 


क्रोध से इनको लाल मत करो किन्तु पुष्परसे पानसे अरुण करो४ 


BIE 
Fe 
46 
र! 
के ने क 


. स्फुरतु कुचकुम्भयोरुपरि, मणिमंजरी रंजयतु तव | 
` हृदयदेशम्‌ । रसतु रशनापि तव जधघनधनमंडले 
; घोषयतु | मन्मर्थानदेशम ॥ यय | यी आ 
fn ` प्रिये चारुशीले ॥ ५ ॥ 
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९० . श्रीगीतगोविन्द्म- ॥तगचेन्द्यू- (दशम! 


हे प्यारीजो ! आपके कण्ठदेश के सणिमय हार स्तनों के ऊपर 

चंचळ होकर तुम्हारे हृदयको झोमायमान करें ओर जघनां पर 
करधनी का मनोहर शब्द होय और बही करघनो कामदेव की आज्ञा. 

` की घोषणा दे अभिप्राय यह कि हे प्रिये! तूने मानके कारण समस्त * 

` आभूषणों को उतार दिया है उनो पुनः धारण करके कामकरी झा करो। 


स्थलकमलगंजनं मम हृदयरंजनं जनितरतिरंगपर 

भागम्‌ । भणमसृणवाणि . करवाणि . चरणङ्कयं 

_ सरसलसदक्तकलसुरागम्‌ ॥ | ॒ 
ह ' प्रिये चारुशीले ॥ ६ ॥ 

राधे ! स्पलकरमठों से भो अधिक शोभायमान मेरे हृदय . 

को प्रीति के दाता ओर उत्पन्न की है कामक्रीडा में परस्पर सं भोग 

' को शोभा जिन्होंने ऐमे आपके दोनों चरणों को में महावरसे अत्यन्त 

` र॑गीलेकरू अभिप्राय यह कि तेरे चरण में सरस महावर को मैं लगाऊ। 

स्मरगरलखण्डनं मम शिरासि मंडनं देहि पद्‌ 

- पह्वमुदारय्‌ र । ज्वलति मयि दारुणो मदुनकदनानलो 

` ` हरतु तदुपाहितविकारम्‌ ॥ | | 

2 - कव्या प्रिय चारुशीले० ॥७॥ . ` 

ई राधे! तुम कामदेव के विष के नाश हो मेरे शिर के 

: _ अ ओ अत्यन्त मनोहर अपने कमलहूपी चरण को मेरे शिरपर 

सखो ल करिण कि हमको कामारिन अत्यन्त दुःख देरही तुम्हारे 
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सर्ग; १० ) भाषाटीकासहितम़्‌ । 8१ 


कसल चरण जिस समय मेरे शिर पर स्थित होंगे तो वह मेरी 


अग्नि स्वयं शान्त हो जावेगी । 


_इतिचटुकचाटुपटुचारुपुरवौरिणो राधिकामधि वचन- 
जातस्‌ । जयाति पद्मावतीरभणजयैदेव कवि भारती 
भणितमिति गीतम्‌ ॥ ८ ॥ 
` इस भाँति अत्यन्त चांतुरीयुक्त प्रेम रस भींगे जयदेव कावि 
` को वाणी से सुश्षोभित ओर मानवती नायिक्राओं को हर्पप्रद यह 
राधा फे प्रति कृष्णनोसे कहे हुये घचन सब वाक्यों से श्र छ हैं ८ 
इति श्रीगीतगोविन्दे एकोन विशतितमः प्रकन्धः॥ १६ ॥ . 


॥ इलोकः ॥ 
परिहर ` कृतातंके शंकां त्वया सततं 
घनस्तनजघनयाक्रांतेस्वांतवरानवकाशिनि । 
विशति वितनोरन्यो धन्यो न कोऽमतांतरं 


NAN NCE 


स्तनभर परीरंभारमे विधेहि विधेयतास्‌॥ १॥ 


हे प्रिये | जो तू मेरे विषय में शंका रखती है उसे तू छोड़ दे. 
जिस समय कठोर स्तन औरं कठोर) जंघा वाली मेरे हृदय को 
आक्रमण करती है उस समय मेरे हृदय में सिवाय कामदेव के दूसरे 


०००००० जनी हा » ie 


के प्रवेश का स्थान ही नहीं रहता अत; हे ष्पारी राधे | स्तनों के _ 


भार से स्पर्श कर मेरा आलिंगन करो ॥ १ ॥ 


मुग्धे विधेहि मयि निदेयदंतदंश दो्वेहषिवंधानेवि 


° i 
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डस्तनपीडनानि । चंडित्वमेव सुदम॑चय पञ्चबाण- 
चण्डासकाणडदलनादसवः प्रयाति ॥ २ ॥ 
अय सूढे प्यारी राधे ! तुम अपने उग्र दन्तो से मेरे को दशन 


करो, तुम अपने इस्तस्वरूप बलसे मेरेको बन्धन करो, और तुम 

. अपने उठ हुये कुचकलशों से मेरे को प्रहार करो । हे चण्डी ! मेरे 
पर तुम संतुष्ट होवो इस समय चाण्डाल कामदेव अपने बाणों से 
सेरे री लेने को उद्यत है यदि तुम मेरे पर प्रसन्न न होबोगी तो 

: बह मेरे प्राणों को अबश्य ले लेगा इसलिये मुझे जीवनदान देवो॥२॥ : 
| शशिमुखि तव भाति अंग॒रभ्वूयंवजनमोहकरालका- 
लसपा । तदुद्तिभयर्भजनाय यूनां त्वदधरसीधु ` 

` सुधेव िद्धमंत्रः ॥ ३ ॥ | 
` हे शशिप्रुखि ! चन्द्रवत्‌ सुखवाली राधे ] तुम्हारी यह कुटिल 
भोंडे युवा पुरुषों को मूच्छ प्राप्त कराने में काली नागिन हैं. ओर 
इन आह के द्वारा यू में प्राप्त. पुसुपो' को तेरा अथग 
. हो सिद्ध मंत्र ह ( यथा किसी काली नागिनसे इसे हुये पुरुषको | 


"~ 


भिद मत्री विपहीन करता हे, पैसेहो इन भोंदरूपी कृष्णसर्पिणी 


. 


से युवको' १ को तेरा अधरामरत ही सिद्ध मंत्र हे ) इस कारण 
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डस लिया हे ओर जो तुम मेरे प्राणोंको बचाना उचित 


` `` "हतो उक्त ओपधि के विता मेरे प्राण नहीं बच सकते . | 
~ Ps , Rg य Me ( GR | an'Va > 
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ह पिये | में तेरी प्रार्थना करता हूँ कि तेरो-इस' भोंहरूपी सर्पिण - | | 


समः रोते होतो धा I ने Ce प र ळ्‌ | र . 
वाही र अधरासृत को पान कराके मेरे प्राणों को 
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सर्ग; १० ) भाषाटीकासहितम्‌ । | "टक 
४ व्यथयति बृथ [ मौनं तन्वि प्रपंचय पंचमं 

` पथय मञ्चरालापस्तापं विनोदय दृष्टिभिः ॥ सुभुखि 

`ˆ 'बियुखोभाव तावद्विशंच न वंचय स्वयमातिशय्‌ 

स्निग्धो प्रियेऽहमुपस्थितः ॥ ४॥ - | 

`. हे तन्वि | सक्ष्म शरीरवाली राधे ! इस्‌ समय तुमजो चुपचाप 

बेटी हो अत्यन्त दुःख हो रहा हे । हे तरुणी | पश्वमस्वर दु | 

मीठी २ वाणी से मेरे प्रति सस्मापण करो | अपनी शीतल दृष्टिस 

मेरे हृदयके सन्ताप को दूर करो | हे सुम्रुखि! जो तुम मुझसे 

` पिदुख हो रही हो सो अब तुम इस विमुखता को छोडदो और तुम 

' मुझे अब मत ठ्गो कारण कि में तेरा प्यारा तेरे निकट स्वयं आकर 

उपस्थित हुआ हू इससे मेरे वचन का उछंघन मत करो अभिप्राय 

` यह कि प्यारी को त्यागेना उचित नहीं हे ॥ 9 ॥ ~ 98 
बंधूकद्युतिंबांधगो5्यमधरः 'स्निग्धो मधूकच्छ 

विगैण्डश्र डिचकास्तिनीलनलिन श्रीमोचनंलोचनम्‌॥ 

` नासाभ्येति तिलमरसूनपदर्वी कुन्दाभदन्ति प्रिये, प्राय - 

- स्वन्सुखसेवया विजयते विश्वं स पुष्पायुधः ॥ ५॥ 

र दे कोपवती राधे ! तुम्हारा यह अधर ओष्ठ बंधक (दुपहरिया) | 
पुष्प के समान रक्तवर्णे तथाचिकने हैं, और महुेके पुष्पके समान | 


` ` कान्तिबाले कपोल, काले कमलकी शोभा को नष्ट करने वाले-यह | 


तेरे नयन, तिलके पुष्प समान तेरी नासिका, इन्द पुष्प के सह 
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९४ | श्रीगीतणो बिन्द्स्‌-- | ( दुशभा ` 


` तेरे दन्त हैं हे प्यारी ! पुष्पायुध कामदेव केवळ तेरे हो युखकी - 
सेवा से संसार को पराजित करता है॥ ५ ॥ 
. दशी तव मदालसे वदनमिन्दुमत्यान्बितं गति. 
. जनमनोरमा बिशुतरंभमूरद्वयस्‌ ॥ रतिस्तव कला- 
चती रुचिरचित्रलेखे श्रुवावहों विजुधयोवर्य वहसि 
_तन्वि एथ्वी गता ॥ ६॥ | 
हैं प्यती राधे ! तुम्हारे नत्र योषन के मंद से आलस्य शुक्त . 
हैं,मुख चेन्द्रमा की वृद्धि से युक्त है अभिप्राय यह कि देखने वालों 
' को यह प्रतीत होता हे कि यह चन्द्रमा ही हे, तेरा गमन चना) | 
लोगों को आनऱ्द देने्ला हे तुम्हारी दोनों जंघायें रंभा (कदली. 
= केसा ) के इश्षको अपनी शोमासे तिरस्कार करने वाली हैं, तुम्हारी 
उति कीड़ा कामकलाओं से युक्त हैं, तुम्हारी मोहे चित्र तस्वीर ) 
` की भाँति अथवा चित्रलेख के तुल्य हैं उक्त विशेषणों से यह प्रतीत 
' होता दै रि मदालंसा, इन्दुमती, मनोरमा, रंभा और कलावती - 
` द्ेवांगनायें संचित इई । श्रोकृष्ण ने इसी अभिप्राय से कहा. कि 
_ यह उपरोक्त गुण प्रत्येक में एकही एक हैं और हे राधे! तेरे में 
तो यह सभी प्राप्त हैं दूसरे इस प्रृथ्वी पर तेरा निवास दोनों भी 
बड़े आश्रय की बात है ॥ ६॥ .. ` ह कट... 
` - प्रीति वस्तनुतां हरिः ङुम्पलयापीडेनसार्थरणे ` | 


` राधा पीनपयोधरस्मरण ऋत्कम्मेनसंभेदवार्‌ ॥ पत्रे | 
खाति तृणमपि लिप्र तदालोकनादव्यामो- | र | 
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श्रीजयदेवजी सगे के अन्त में आशीर्षाद देते हैं कि कंस के 


.. झुवल्यापीड़ हस्तीसे युद्ध करने में लगे हुए श्रीकृष्णचन्द्रजी में 


जिस समय उस हस्ती के मस्तक को स्पर्श किया तो उसी समय 
राधिका फे मोटे २ कड़े स्तनों का स्मरण आ गया और जव हस्ती 
भयभीत ( मर गया ) हुआ तो उसको. देखकर लोगों ने कहा कि 


` ` सगः १० ) भाषांटीकासहितम्‌ | जज | ९५ 
` NN ०५ ९७ 2 | 


हन जितं जितं जितमिति व्यालोलकोलाहलः ॥७॥ 


जीत लिया यह चित्तको चंचल करने वाला घोर शब्द हुआ और. 


बालकों न यह कहा कि श्रीकृष्णने कंसको जीत लिया ऐसे श्रोकृष्ण 
चन्द्रजी भक्त लोगों की प्रीति बढ़ावें। ७ ॥ 


इति मानिनीवरुनं चतुरचतुसु जो नाम दशमः सर्गः ॥ १०.॥ - 
; 


रू - 





अथ एकादशः सुरे ॥ ५7८ हेर» 
॥ इलोकः ॥ ६ कता काणय 





रुचिरमनुनयेन प्रीणयित्वा मगाषिग० 22-25...“ 


गतवाति कृतवेशेकेशवेकुंजशय्याम ॥ 
-रचितरुचिरभूषां दृष्टिमोपे प्रदोषे स्फुरति 

निरवसादां कापि राधां जगाद ॥ १ ॥ 
श्रीवनमाली कृष्णचन्द्र बहुत कालतक प्र मपूरित बचश्षों द्वारा 


मृगनयनी राधिका को प्रसन्न करर अन्धकार युक्त सन्घ्या के “. 
समय अपना श्रृंगार बरके श्रीडुञ्ञ विदारी माधवी कुखभवन की 
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यया तळा श्रीगीतगो चिन्दस्‌-- | ( एकाइ! 
शुय्यापर चले गये इधर कोई सखी राधिका का सुन्दर शगार | करके ॒ 

दास्यञुखी [ प्रसन्न चिचवाली ] राधिका से बोली ॥ १ ॥ | 

` बसंतरागे रूपकताले अश्पद्दी ॥ २० ॥ 

. विरेचितवाइप्रचन रचनेन चरणरचित प्रणिपातम्‌ । 
संप्राते मंजुलवंजुलसीमाने केलिशयनमनुयातम्‌ । 
सुर म्ुमथमचुगतमनुसर राधिके ॥ छु० ॥ १ ॥ | 

. है राधा प्यारी-] देखो माधजी ने तुम्हारी मनो वेदनां को 

` दूर करने के लिये अत्यन्त नग्न बचन कहे हैं और तेरे चरणों 
को प्रणाम भी किया वह श्रीकृष्णचन्द्र जो अब तेरे अनुकूल हैं | 

_ चहदी मंधुदेत्य के मारने वाले श्रीत्रजविहारो कृष्णजी ने वेतस की... 

_ छताओं के.पास क्रोड़ा की शय्यापर हैं उनके पास तुम्हें शीप्रही . 

. चलना बाहिये ॥ १॥ ` | । 

` धनजघनस्तनभारभरे दरमंथरचरणविहारम्‌ । 

` झुखारेतमणिमंजीरघुपेहि विधेहि मरालविकारम्‌ ॥ 

9 त. - मुख मधु० ॥ २ ॥ 

. हे कठोर तथा मोटे जंघोंवाली राधे ! स्थूल कुचों के भार 

से मन्द गति का आश्रय लेकर कुञ्ज गमन. करो कि तुम्हारे वंह - “ 

` मणि रचित नुपुरों के झुने २ शब्दों से राजहंस का बिलास. | 
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कुसुमंशरासनशासनर्बेदिनिपिकनिकरेभजभावम॥ 
.. . सुग्धेमंधु०॥३॥ 

ह राधं | अत्यन्त रमणीय तरुणी स्रियो के- मोहन करने 
वाले श्रीकृष्णचन्द्रजी बंशीकी ध्वनि कर, रहे हैं. उसको सुना 
कोकिलागण भी अपने पंचमस्वर से आलाप कर रहे हैं कोक्षिला 
यह शाब्द करती हैं क्रि हे मानवाली स्लियों ! तुम मानको छोड़कर 
अपने २ पतियों को सेवा. करो । इस कारण यह कामोहीपन का 
समय है अब तुम विलम्ब मत करो ॥ ३-॥ 


ग्रनिलतरलकुवलयानेकरेण करेण लतानिकुरंबम्‌ । 


्ररणामेव करभोरु करोति गति प्रति भुंच विलंवस्‌ ॥ 

मुग्ध मधु० ॥ ४ ॥ 

हें करभोरु | बालों से रहित कनिष्ठिका से मणिवंध तक हाथ 

के अग्रभाग को भाति है जंघा या छोटे हाथी के बच्चे के सहश्च 

हे जंघा एतादश तुझे यह लताओं के समूह पवन से चञ्चल अपने 

पत्तों के समूह रूप हाथी से गमन के लिये प्रेरणा कर रहे हैं | 
अभिप्राय यह कि जग्र अचेतन लता गमन करने के झिवये प्रेरणा 
करती ह तो सचेतन को कीन. कहे इस कारग हे राधे | अव विलम्प 

न करके शीप्रदी गमन करो || ४॥। 


स्फुरितमनंगतरंगवशादिव सूचितहरिपरिरंभम्‌ । 
एच्छ मनोहरहाराविमलजलधारमभुं कुचकुभम ॥ 
मुरधे मधु० ॥ ५ ॥ 


/ 
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PRC | श्रीयीतगोविन्दस्‌- ( एकादश: ः 


है राधे ! यंदि तुझे मेरे कहने पर बिश्वास न हो तो यह तेरे | 
दोनों स्तन ( कुच ) कामदेव के बाण से कंपित क्यों हो रहे हैं. 
और यई तुम्हारे पयोधर स्तन . श्रीकृष्ण के साथ क्रीडा करने के. 


लिये अति निर्मळ जठघर सदृश हार से शोभायमान हुआ है 


को शीघ्र चलो॥ ५ ॥ 


अधिगतमखिलसखीभिरिदंतव वपुरापिरितिरणप्तजस्‌ । _ 


चडि रणितरशनारंवडिंडिममभिसर सरसमलजस्‌ ॥ 


| - सुण्थ मछु० ॥६॥ 
दे अत्यन्त कोप करनेवाली राधे ! यह शरीर आपका काम- 
कोडा के संग्राम ' युद्ध के लिये शोभायमान हुआ है और नितम् ! 
( कटिके पीछे स्थान ) में यह मेखला | (करधनी) विराजमान है | 
उसके डिम २ शब्द से तेरा स्तन प्रदेश रतिक्रीड़ा संग्राम के लिये | 
उन्माद को प्राप्त हुआ | 


च 


सें प्रवेश करो ॥ ६ ॥ 


स्मरशरसुभगनखेन सखीमवलंब्य करेण सलीलम्‌ । 
` चलवलयक्कणतेरवयोधयहरिमपिनिजगतिशीलम्‌ ॥ | 
ह ' मुखे मंघु०॥ छ॥ | 
सर दि राधे ! तुम अभी कन्दे “कामदेव ? के बाण सहश | | 
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_ इस कारण अप्र तुम चिलंम्ध मत करो श्रीभगवान्‌ के पास कुज | 


हे इस कारण तुम लज्ञा को त्यागकर निज | 





. नखों से सुश्योभित ऐसे हाथ से सखी का | 
0-५ ये निळं दाथ पकड़ कर क्रीड़ा | | 
७ ® लिये निहुंज में चलते हुए मार्ग में कंकणो को हिला कर शब्द. “ | 


शश > 
बन 


सर्गः ११) . भाषाटीकासहितप । ९९ ` 
फरो कि जिससे तुम्हारी कुंज में प्रवेशता प्रसिद्ध होने || ७॥ 


` श्रीजयंद्‌वभणितमधुरीकृतहां रमुदासितवामस । ` 


हारावोनिहितमंनसामधितिष्ठतु कॅठतरीमविरामम्‌ ॥. 
|  मुञ्धे मधु० ॥ ८ ॥ 
श्रो जयदेव . स्त्रामी कथित, रत्नों के हार को भी तिरस्कार 


` करनेवाली ओर युवतिगणों का भी तिरस्कार कारी यह श्रीकृष्णका 


गीत हरिभक्तो के कण्ठ में निरन्तर वात करे यानी इस हरिगुण 


. को भक्तलोग सदैव पढ़ें ॥ ८ ॥ 


. इति श्रीगीतगोविन्दे चिशतितमः प्रबन्धः ॥ २० | 


- सा मां द्रच्यतिं-वच्त्यति प्रियकथां प्रत्यंगमालिंगनेः 


प्रीति यास्यति रस्यते सखि समागत्येति चिन्ताकुलः । 
स त्वां पश्यति वेपते पुलकयत्यानन्दति स्विद्यति 


प्रत्युदच्छाति मूर्धेति स्थिरतमः पुंजे निकुंज प्रियः ॥ १॥ 


` हे प्यारी राधे ! इस घोर अन्धकार रात्रि में तमार वृक्षोसे 
सुशोभित अन्धकार में श्रीकृष्णचन्द्रंजी तेरे लिये शय्या पर बैठे 
ध्यान में व्याकुळ होकर यह विचार करते हैं कि वह राधिका यहाँ 
आकर मुझे देखकर मीठे २ बचनों से मनोहर कथायें कहेगी और 
कथा कहने के बाद अंग २ का आलिंगन करेगी ओर आप भी 


` आलिंगन से प्रसन्न होविगी फिर मेरे साथ क्रीडा करेगी इस प्रकार 
` अपने मनोरथ को कहते हुये हे बृषभानदु लारी ! तुझे श्रीकृष्णचन्द्र 
` च्यान पे देखते हैं ओर भयभीत होकर यह कहते भी हेकिन 
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` १००: - ` श्रीगीतगोविन्दस्‌- ( एकादशः | 

. जाने राधिका मुझसे अब क्या २ कहेगो यह कहकर काँपते भी हैं | 
अंगोमें रोमांच हो उठते हैं अर्थात्‌ ध्यानके ही आलिंगन से उनके | 
रोमांच हो जाता है ओर आनन्द को प्राप्त होते हें और ध्यान के 

ही आलिंगन वत परिश्रम के पसीने से युक्त होते हैं घ्यानही 

में तेरे लिये उठ खड़े होते हैं. और तुझे अपने सन्हुब् न पाय _ 
मूच्छाओ प्राप्त होते हैं अभिप्राय यह क्रि-आपके ही ध्यान में गे | 
श्रीकृष्ण | चंन्द्रजी के पास चलना उचित है ॥ १ ॥ | | 
अद्णोनित्िपदज्ञन श्रवणयोस्तापिच्जगुच्छावर्लि | 
` मृत श्यामसरोजदामळुचयोः कस्तूरिकापत्रकम्‌ । | 
इततानामामसारसत्वरहदां विष्वङ्‌ निळुंजे सखि वांत. , 
नीलनिचोलचारसुइशां प्रत्यंगमालिंगति ॥ २॥ | 

दै सखि ! इस संकेतस्थल में शीघ्रता युक्त चित्त वाली धूत | 
_नायिकाओं के नेत्रों में कजल, कानों में तम्ाळ के गुच्छे, शिरमें । 
काले कमलों की माला ओर स्तनों पर कस्तूरी की रचना विशेष | 
स्थानपर निङुञ्ञ के चारों ओर से काली कंचुकी क समान अन्ध- | 

कार उनके समस्त अंगों को आलिंगन करता हे. इस कारण एक | 
. तो अन्धकार हैं दूसरे उस अन्धकार क्रो ज्यादा करने के लिये | 
कठादि हैं | यदि तू कोडे भूषणादि धारण भी न करे तो कोई | 
E चिन्ता नहीं है अन्धकार में तो ` कजलादिक ही सहायक होते हैं 
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सर्गः १ १) - भाषाटोकासहितय । म १०१ . 


माबड्रेखमभितो ` मरिमंजरीभिः । - 
एतत्तमालदलनीलतमं तमिखं तले 
म्हेमनिकषोपलतां तनोति ॥ ३ ॥ 
हे राधे | केसर के समान गोरवण का है शरीर जिनका ऐसी 
जो अभिसारिका ( प्यारे के लिये संकेत स्थान में जानें वाली ) हे 
रेखा जिप्तमे ऐसे यह तमाठ पत्रके समान अत्यन्त काले अन्धकार 
में अभिसारिका ख्रियो के सुगर्णरूप प्रमको निकपोपल 'कसीटी 
भरका विस्तार करता हे अभिप्राय यह कि अभिसारिकाओं के प्रमकी 
परीक्षां अन्धकार के गमन से ही होती है ॥ ३॥ > 
हारावलीतरलकांचनकांचिदाम- 
केयूरकंकणमाणिद्यतिदीपितस्य । 
द्वारे निकुञ्ज निलयस्य हरिनिरीच्य | 
ब्रीडावतीमंथसखी निजगाद राधाम्‌ ॥४॥ 
इसके अनन्तर हीरे ओर मोतियों के हार से चश्वळ. वर्ण की 
सुवर्ण करधनी वाजूबन्द, कंगन मणियों की कान्ति से प्रकाशित 
कुञ्जभवन के इ.र पर श्रीकृष्णचन्द्रजो को देखकर लञ्जायुक्त (मैंने 
कितने २ कठोर शब्द श्ोकुण्णचन्द्रजी को कहे हैं इससे लज्ित, 





` श्रीराधाजी के प्रति सखी यह पचन बोली ॥ ४ ॥ 


वराडिरागे आडवताले अष्टपदी ॥ २९ ॥ . 


मंजुतरकन्ञतलकेलिसदने ॥ प्रविश राधे माधवस 
मीपामिह विलस रातिरभसहसितवदने ॥ १ ॥ 
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: १०२ | श्रीगीतगो विन्दघू- - ( एकादश; 
रतिके उत्साह से हँसी युक्त झुखारबिन्द वाली हे राधे ! इस 


मनोहर इञ्ञभवन के भीतर के घर में प्रवेश करो और श्रीमाधव 
जी के समीप जाकर उनके साथ विहास करो ॥ १॥ . | 


* नवभवदशोकदलशयनसारे ॥ प्रविश राधे माधव ` 
समीपमिह विलास कुचकलश तरलहारे ॥ २ ॥ 
हे कलश सदृश झुचाओंपर चश्चल हार चाली राधे | नवीन 
अशोक के पचां से रचित हे शय्या ऐसे क्रोडाभवन में प्रवेश | 
कर विलास करो ॥ २॥ | द - 
उसुमचयरचितशुचिवासगेहे ॥ प्राविश राधे माधव 
समीपमिह विलस इुसुमसुकुमारदेहे ॥ ३॥ | 
_ लो के सहश ल राधे ! पुष्पों के समूह से 
हा जा शुद्ध वासस्थान जिसमें, ऐसे क्रीड़ागृह में 
जल त २१ i एसे क्रीड ह्‌ में तुम प्रवेश 
“2 पेजमलयपवनसरभिशीते ॥ प्रविश राधे माधव 
र ठण मिह विज्ञस रसबलितललितगीते॥ २॥ | 
 _ € थृङ्गार रसपूर्ण मनोहर गीतवाली राधे | यह कोमल और | 
_ चंचळ मल्यागिरिको वायु से सुगन्धित और शीतल ऐसे क्रीड़ा ? 
EE भवन मं प्रवेश कर विलास करो ॥ ४ ।। च है हि 
| ` विततबदुवह्लिनवपञ्लवधने ॥ प्राविश राधे माधवः - 


/ . समीपामिह. बिलसचिरमिलितपीनजघने ॥ ५॥ - 
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सगः ११ ) भाषाटीकासहितस्‌ । १०३ 


CT के. 


बहुत समय से सिली ( जुरी ) है मांटी जंघा जिमक्री ऐसी 

तू हे राधे | अनेक प्रकार की नूतन लताओं के पत्तों से गश्निन 

„जो विस्तारित हे झुंजमवन ऐसे क्रीडा गृह में प्रवेश कर श्रीकृष्ण 
के साथ विलास करो ॥ ५॥ 


मधुएुदितमधृपङुलकलितरावे ॥ प्राविश राधे माधव 
समीपामिह विलस मदन रभसरसभावे ॥ ६॥ | 
हे शृङ्गोरस के अभिप्रायवाली ( रतिर्गविमूढे ) श्रीराधि के ! ` 
इस सुहान बसन्त ऋतु मं मधुपान से मत्त भ्रमर गण जिपमें 
श्रीकृष्ण का यश गा रहे हैं ऐसे. अनेक क्रीड़ाचित कुंज में तम 
प्रवेश करके विलास करो ॥ ६॥ | 
मधुत्रलापेकानेकरनिनदयुखरे॥ प्रविश राधे माधव 
समीपमिह विलस दशनरुचिरुचिरशिखरे ॥ ७॥ 
हे दाँतों की दीप से शोभायभान हैं शिखरमणि जिनकी 
( दाइिम बीज सदृश दशनवाली ) श्रीराध | ऐसे बसन्त ऋत में 
` चंचल कोकिलाओं के समूह का हे शब्द जिसमें ऐसे करडा गृह में 
` प्रवेश करो ओर हरि के संग विशस करो.॥ ७॥ | 
विहितपद्मावती सखसमाजे ॥. कुरु मुरारे मंगल _ 
शतानि भणिति जयदेव कंविराजराजे ॥ ८॥ 


हे मुरारे | श्रीकृष्ण चन्द्र जी महाराज | किया हे अपनी 
पद्मावती त्री को सुख का समूह जिसेने ओर वर्णन किये है 
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02०. जे श्रोगोतगोबिन्दस्‌- ( एकादशः | 


आपके गुण जिसने ऐसे श्रीजयदेव कविराज के लिये आप सेक्कडों 
मंगल विधान करो ॥ ८॥ | 
इति ध्रीयीतगोचिन्दे एक विशतिनः प्रबन्धः ॥ २१ ॥ 
॥ इलोकः ॥ . | 
त्वां चित्तेन चिरं वहन्नयमतिश्रान्तो 
भृशं तापितः कंदर्पण ॥ 
` पातुमिच्छति सुधा संबाधिंबाधरस्‌ 
¬  अस्यांक तदलंकुरु क्षणमिह॥ 
भृ्तेपलक्मीनवक्रीता दास इवोपसे- 
- वितपदांभोजे कुतः सम्भ्रमः ॥ १ ॥ 
राधे ! वह श्रीकृष्णजी तझे बं श्ण 
. करने से भ्रमित हो गये हैं, त ss | 


क भी. हैं इसी कारण अस्त से पूर्ण आपके बिस्वा ( कुंदुरू ) समान . | 


` अधरोष्ठों का पान करना चाहते हैं | हे प्यारी राधा | अत्र तू 
` मानकों छोड़कर भ्रौकृष्णचन्द्रजी की गोदी में पैठःओर नयन 
म को शोमा से मोल लिये नूतन दास के समान कि जिन्होंने 
. ` चरण कमलां की सेवा की है ऐसे श्रोकृष्णजी के.पास में तझे 
` अबक्या अम है और तू क्या अम कर रही दे॥ १॥ ˆ 


सा ससाधससानंदं गोविंद लोललोचना । 
सिंजाना मणिमंजीर प्रविवेश निवेशनम्‌ ॥ २ ॥ 
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सग! ११ ~~ १) माषादीकासहित्य॥ १०५ भाषाटीकासहितप़्‌ । १०५ 


शी राधा जी सखी सुनकर श्रीकृ 
विषे चंचल हैं नेत्र य ऐसे र आ ps ls 
. ` पाये को बजाती हुई बषभालु दुलारी क्रीडा गुह में प्रवेशकोंर॥ 
| ... चराडिरागे रूपकताले अष्टपदी ॥ २२ ॥ 
. राधावदन विलोकनविकसितविविध विकार विभंग । 
जलनिधिमिव विधुमंडलदशनतरालिततुङ्गसरञ्गम ॥ 


हरिमेकरसं ` चिरमभिलषितविलासं। | 
सा ददशे गुरुहषेव शंवदवदनंमनग विकाशम्‌ ॥ 
Ss BER श्र ॥ १.॥ 
जैसे चन्द्रमण्डल को देखकर जलनिधि ( समुद्र ) तरंग युक्त 
होकर पूर्ण आनन्द को प्राप्त होकर प्रसन्न होता हे वैसे हो 
भ्रीकृष्णजी राधाजी क मुंखचन्द्र को देख कर प्रकाश को प्राम हुये 
अनेक प्रकार के कटाक्ष आदि ओर नाना प्रकार के शृङ्गार रसके 
लक्षणों से युक्त एक राधा ही में प्रीति रखनेवाले बहुत समय 


` “पिलांस रूपो तृष्णां की इच्छा रखनेवाले तक अतिप्रफुद्ठित 


... युखवाले श्रोकृष्णचन्द्रजी को राधा ने देखा॥ १ ॥ 
~ हारममलतरतारमुरसि दधतं परिरभ्य विदूरम्‌ । 
` स्फुटतरफेनकदंबकरंबितमिव यमुनाजलपूरम्‌ ॥ _ 
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हरिमेकरसं० ॥ २॥ | 


श्रीकृष्णचन्द्र की छाती पर मोतिया की माला ( हार ) 


द - अंक; CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 4 


ह 
कू 
4 
>“ 
* ७ 
i क. 
& Nr जन्य 


“4 


र 


Ei 


4 


१०६ श्रीगीतगो तिन्दभू-- ह. शातमीपिशव ` (पद | 
जांघपयत लम्बी अत्यन्त सुफेद य्रुनाजल के के सक्ष 
ल ह गर मेक तय 
के सदश हरि और यघुना जर के भाँति श्रीकृष्णकी इयाम शरीर? 
राघाजी देखकर इपमान दुलारी को अनंग राग प्रतीयमान इुआर ˆ 
श्यामलसृदुलकलेवरमंडलमधिगतगोरदुकूलम । 
` नीलनलिनमिव पीतपरागपटलभर वलयितमूलय ॥ 
: हरिमेकरसं० ॥ ३॥ . 
| म कलेवर ( शरीर ) में पीताम्बर को घारण किये 
“जैसे पीतवर्ण पराग से युक्त नील कमळ हो” औक्षण 
ˆ चुषभानु नन्दिनी राधा ने देखा ॥ ३ ॥ क 
तरलदृगचलचलनमनोहरवदनजानितरातिरागम्‌ । 
स्पुटकमलोदरखलितखंजनयुगमिवशरदि, तडागम्‌ ॥ 
म्या जा द हरिमेकरसं ॥ ४॥ 
असे शरद खिळ हुए कमल के बीच दो खंजन प 
सुन अनुराग उत्पन्न करने | 
वाचि प्राग ऽतन्न करन वाले श्रीकृष्ण को 
 पेदनकमलपरिशीलनामिलितमिहिरसमकुंडलशोभम । 
स्मितरुचिरुविर चिरसशुल्लासिताधरपंहवङ्तिरतिलोभम॥ | 
हरिमेकरसं० ॥ ५॥ | 
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सर्गः ११ ) भापाटोकासाहितस्‌ । | १०७ 


खुखारविन्द के दर्शन के लिये आपस में मिले इये जो द्य . 
तुल्य कुडळ उनकी शोभा हे जिनकी और हास्यरस की दीस्ि 
* प्रकाश ? से प्रकाशित.जो अधर परलव उसके द्वारा उत्पन्न किया 





` है नारिजनों को रति का लोभ जिन्होंने इस भात के श्रोकृष्णजी 





को रांधा देखीं ॥ ५॥ 


शांशाकिरणोच्छुरितोदरजलघरसंदरकुम्रमसुकेशम्‌ । 
तिमिरोदितविधुमंडलनिरमलमलयजतिलकनिवेशम्‌॥: 
हरिमेकरसं० ॥ ६ ॥ 
जिनका मध्यभाग चन्द्रमा की किरणों से सुशोभित हे मेघ 
तुल्य सुन्दर पुष्पसहित केश हैं जिनके और अंधकार में चन्द्रमण्डल 
` के समान निर्मल है मलयागिरि चंदन का मस्तक पर तिलक 

` जिनक ऐसे श्रीकृष्णचद्रजी को वह राधा देखीं ॥ ६॥ 

विपुलपुलकभरदंतुरितुं - रातिकेलिकलाभिरधीरम्‌ । _ 
'मणिगणकिरणसमूहसमुऽज्चलभूषणसुभगशरीरम्‌ ॥ 
| ____ हरिमेकरसं० ॥ ७ ॥ 
अस्यन्त रोमांचा के समूह से व्याप्त सुरति की क्रोड़ाओं | 
से चञ्चल ओर मणि किरणोंक समूहसे अधिक प्रकाशित आभूषणं 
को धारण किये श्रीकृष्णचन्द्रजी को राधिका ने देखा ॥ ७॥ 
श्रीजयदेवभणितविभव दिगुणीक्ृतभूषएभारस । _ 
प्रणमति हृदि विनिधाय हरिं भवजलषकृतोदयसारम्‌॥ _ 
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| १ >>. (एकदम | श्रीगीतगोविन्दस्‌- ( एकादश 
. दरिभकरसं चिरमभिलषिताविलासंम्‌ । Fe 
सा र एुरुहषवशंवदवदनमनंगविकाशस्‌ । ८ ॥ 
जयदेव स्वामी वर्णित परस्पर दोनों अलंकारों से २ 
Er संसार रूपी समुद्र म पुण्योदयक सार रूप हरिको निज hs 
' स्थापनकरो जिनके साथ विलास करने की. बहुत दिनों से 
| का थी ऐसे र i श्रीकृष्ण को राधा ने देखा | उस 
य भगवान्‌ अतिशय हप से भरे थे और उनके ख पर अनं 
... स्सका विकाश हो रहा था | CR 

_ इति धो गीतगोचिन्दे द्वोबिशतितमः प्रबन्धः ॥ २२ ॥ 

| ॥ उलोकः॥। . | 

... अतिक्राम्यापांगं श्रवणपर्यंतगमने 

शास वा अच्णास्तरलतरतारं पतितयोः ॥ 
इंदानी राधायाः मियतमसमालोकसमये 

पपात खेदांबु प्रसर इव हर्षश्च निकरः ॥१॥ 
य आर प्रियतम अकृष्णचन्द्र के दर्शन के समय अत्यन्त चञ्चल 
| जाने ग नयनो के अन्त भाग को लांब करके कर्ण तक 
| जन क परिश्रम से राधाजी के नेत्रों से पसीना जल के समान 
० न्या जल वरसन लगा ॥ १॥ ` | | 
. भजलास्तस्पांत! कृतकपटकंडतिपिहित॑ हट 
____ स्मितायाते गेहादहिस्वहितालीपरिजने ॥ | 
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सर्गः ११) भाषादीकास हितम्‌ । ` १०९ 


प्रियास्यं पश्यत्याः स्मरशरवशाकूतसुभगं 


सलजाया लजाब्यामदिव दूर मृगहशः॥२॥ | 


जिस समय राधा ओर कृष्ण को चार आँखें हुई तो उसी 
क्षण वहा को समस्त सखियाँ कान खजुडाने के वहाने निज २ 
. हॅसोको पाकर ( यानी इस कोतुक को देखकर सब सखियो को 
हँसी आई ) उक्त व्याज से सघ सखियाँ क्रोड़ा भवन से बाहर 


`. चली ग३ सब सखियों के जाते ही राधाजो को लज्जा भो बाहर 


को चली गई अभिप्राय यह कि समस्त सलियों को बाहर जाते 
देख लज्जा भो लज्जित होकर बाहर चलो गई ॥ २ ॥ 


`. जयश्रीविन्यस्तमहित इव मंदास्कुसमेः 


स्वयं सिंदरेण द्विपरणमुदा मुद्रित इव ॥ 
 भजापीडक्रीडाहतळुवलयापीडकरिणु! 


प्रकीणासृगिंदुजेयति सुजदंडोऽसुराजितः ॥ ३॥ । | 


. दोनो. श्रुजाओं की क्रीड़ा से छुअलयापीड़ हाथीको मारने 
.. चाले श्रीकृष्णचन्द्रका झुजदण्ड रुधिरकी बिन्दुओं से संयुक्त और 
` जयढक्ष्मी से मानों पारिजातक पुथ्पोंस पूजित मुरारि (श्रीकृष्णचंद्र 





का शुजदड भक्तों की रक्षाक लिये संबसे श्रेष्ठ सुजदंड को जयहो ३ | 


इति अभिसारिका वणेने सान*्दगोविन्दो . 
नाम एकादशः सगः ॥११। 
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११० यह श्रीगीतगो विन्दसू- ( इाइशः 
अथ हादरा संगः ॥ १२ | 


॥ रलोक! | 


गतवति स्खीवृन्दे मन्दत्रपाभरानिर्भर 
स्म्रवशाकूतस्फातास्मतस्नापंताथरास । 
सरसमनसं इष्ट्वा राधां भुहुनेवपल्लव- | 
प्रसवशयने विज्षितान्षीशुवाच हरिः प्रियास्ी। १॥ | 
जिस समय कामक्रोड़ा स्थान सें सत्र सखिणाँ बाहर चलीगई " 
कुछ लज्जा युक्त कामदेव कें बाणो के वश में मनोरथ हो जाने 
- से बढ़े हुए कुछ हँसीवाली अनुराग भावयुक्त नवीन पत्तों से और 
' पुष्पों से रची हुईं शय्यापर निहारने बाली राधिका को देखकर 
श्रीकृष्णचन्द्रजी महराज बोले ॥ १ ॥ 


विभासरागे एकतालीताले अष्टपदी || २३ ॥ 


किसलयशयनतले ङुरु कामिनि 
ह . चरणनलिनविनिवेशम्‌ । 
' ` तव पदपल्ववौरिपराभवामिदं 
५ __________ मनुभवतु “ सुवेशम्‌ ॥ 
क्षणमधुना नारायणमनुग 8 
E उ 2 तमनुसर भो राधिके ॥ घु० ॥१॥ | 
दे कामिनि राधे | इन कमल के पचों को शय्पापर अपने | 
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TYTN माता गा "उत्क््जनयार टआ्सखामािअ््ास्गग व खूनक््खझझ 
a 


fs! 
अ 


= च्रणारविन्दीं को स्थापन करो यह नवीन कोमल पत्तों की शय्या 


तुम्हारे चरंणरूपी पद्चवों के शत्रु हैं इस कारण यह पल्लव तिरस्कार 
को प्राप्त होवे । अभिप्राय यह कि जब तुम इस शय्या के पळवा 
के सस्तक पर निज चरण पल्लव स्थित करोगी तो यह क्या के 
पष आपही तिरस्कार को प्राप्त हो जावेंगे । हे प्रिये ! तेरे क्षण- 


_ सत्र के लिये अधीन जो में नारायण हूँ उसके तुम क्षणमात्र के 


लिये अनुकूल हो जावो ॥ १ ॥ 
करकमलेन करोमि चरणमहमागमितासि `विदूरम्‌ । 
चणशुपङुरु शयनोपरि मामिव नूपुरमनुगतिशरश्‌ ॥ 
MR लएम० ॥ २॥ 

है सुन्दरी | अनेक प्रकार की विनती से मैंने तुझे बुलाया है 

इस कारण में थोड़े समय के लिये तुम्हारे चरणों की सेवा करूँगा 
( दुबाऊंगा ) तुम मेरे सदश किंकर की ओर कृपा इष्टि करो और 


मुझे नुपुर के तुल्य शैय्या पर ग्रहण करो कारण कि मैं नूपुर | 


( बिडिया ) सदश होकर तेरे पीछे गमन करता हू २॥ 


Nw 
५ | 
"ती 
§ 

/“॥ 


वदनसुधार्निधिगलितममृतमिव रचय वचनमनुकूलम्‌ । - 
„ विरहमिवापनयामि - पयोधररोधकसुरसिदुकूलम्‌ ॥ 


` जलएमण ॥ ३.॥ ` 


हे सुन्दरी ] अपने ुखचन्द्र से अमृत तुल्य बचनों को कह 


- कर मेरे कानों को तृप्त करो ओर में भी विरह समान स्थित आपके 


स्तनों केः ऊपर से वस्र को हटाऊंगा ॥ ३॥ 
4 


» 


र १ t > ४-० “४3 
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 भ्निर्यपरिरभणरभसवालितमिव पुलकितमन्यदुरापस्‌ । - 
मदुरसि कुचकलशं विनिवेशय शोषय मनसिचतापस्‌॥ 
ह SN चणम ॥ ४॥ 

. _ हे सुस्दरी राधे ! मेरे सङ्ग काम भोग में आसक्त होकर मेरी 
'छातो पर यह स्थूल कडे स्तनों को रखकर मेरे कामदेव के दुःख 
को शान्त करो कारण कि जल सहित घड को हृदय पर रखने से 
दुःख की शान्ति अवश्य होती है ॥४॥ 


` अधरसुधारसपुपनय भामिनि जीवय सुतमिव दासम्‌ । 

त्वयि विनिहितमनसं विरहानंलदर्धप्रपुषमाविलासम्‌॥ 

OE | त्तणम्‌० ॥ ५॥ ` 
हे भामिनि राधे ! अपने अधररूपी रस [ अधरामृत ] के पान -. 
से आप में लगा है मन, विरह की अग्नि से जला हुआ निश्चल ` 
| L जड़ | को भांति मृतक समान झु देखकर जिलाओ कारण यह | 
. कि अस्त के देने से मृतक भी जीवित हो जाते हैं ॥ ५ ॥। | 
| | _ शशियुखिुसरयमणिरशनागुणमल्गुणकंठनिनादश्‌ 
/ ममश्चुतियुगले पिकरुतविकले शमय चिरादवसादम्‌ = 
क > -चणम०॥ ६॥. _ 
यी राधे ! बहुत समय के बिरह से व्यथित और, | 
त कोकिला के शब्द सुनकर अत्यन्त व्याकुळ मेरे दोनों कानों में... 
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सर्ग: १२) ८ भापाटोझा ~~~ ८ शारो सहित |. | ११३ 


कंठ गीत की भाँति मणि जड़ित सुवर्ण की करधनी को शब्द करा, [ 


उस शब्द से मेरा दुःख दूर होवेगा ॥ ६ ॥ 


मामतिविफलरुपा विकलीकृतमवलोकितमधुनेदम | 
लि a ज़ $ द्‌ 
मीलितलजितमिव नयनं तव विरम विसृज रातिखेदय ॥ 


जट तणम० ॥ ७ ॥ 
ह राधे | तेरा यह नेत्र निष्प्रयोजन क्रोध से व्या 
= = ww ज्ये कु इछ मुझे 
देखने को लज्जित की भाँति मीचता हे इत कारण तुस अपने क्रोध 
को छोड़कर रतिखेद को त्याग दो अभिप्राय क्रोध को त्याग करके 


मेरे सङ्ग रमण करो ॥ ७॥ | 


रि ितमिदमनुपदनिगदितमधुरिपुमोदम्‌ 
नयतु रासिकजनेषु मनोरम रातिरसभावविनोदम्‌ ॥ 
चमुना नारायणमनुगत मनुसर भो राधिके०॥ ८॥ 
श्री जयदेबस्वापी का कहा यह गीत कि जिप्तमें प 

श्रीकृष्णचन्द्र के आनन्द कः वर्णन हे सो यह ते मकर के 


रसिकजनों को मनोरम हो रातिका रस और 
र | भाग ( सातिका 
के विनोद को प्राप्त करे । ८ :: े ः 


_ ॥ इ्होकः॥ 


प्रत्यहः पुलकांकुरण निबिडाश्लेपे निमेषेण च. 
‘Mn we नि च 
तविलोकितेऽधरसुधायाने कथाकेलिभिः ॥ 
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११४ | श्रीगीतगोविन्द्पू- . . ( दादश? 
| आानन्दाधिगमेनमन्मथकलायुद्ध [ऽप यस्मिन्लथूदुद्धतः _ 
- स तयोबभूव सुरतारभः प्रिय भावुक ॥ १ ॥ ` 


दी क्रीड़ा से कामदेव को कला से युक्त रति संग्राम करने में जो 
आनन्द की प्राप्ति में विध्न हुए थे बह सत्र जब समाप्ति को प्रास 
` होने लगे तग्र अवर्णनीय आनन्द प्राप्त होने लगा ॥ १॥ | 4 


इस्तेनानमितःकचेऽधरमधुस्यंदेन संमोहितः। | 
` ` कांतःकामपि तृत्तिमाप तदहो कामस्य वामागतिः।२॥ 


. पीड़ित, नखोंसे खंडित ओर दाँतों से अधरोष्ठ बात और करिपश्चात्‌ 
` भाग से ताडित ओर हाथों से केश पकड कर नमाकर अधरामृत 
) / _. से मोहित हुये श्रीकृष्णचन्द्र जो महाराज अवर्णनीय तृप्ति को 
.. प्राप्त हुए । अहो ! कामदेव की अत्यन्त उलटी गति है क्रि जिसमें 
जे ` अग्निय वस्तु भी प्रिय लगती है ॥ २॥ 


रा मारांके रातिकेलि संकुलरणारम्भे तया सा हतप्रायः 
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अब्‌ राधाऊृष्ण ज्ञी के सुरत भोगक्रोडा छा आर्ष हआ। नि 
जिस क्रीडा के प्रारम्भ में अत्यन्त गाहारिंगन करने में रोमशो के 
खड़े होने से ओर क्रीडा के समय हाव भाव कटाक्ष युक्त देखने 
में, पलकों के चलने से ओर अधरासृत के पान करने में, कथाओं | | 


द्वभ्यां संयमितः पयोधरभरेणाप्रीडितः पाणि- » 
जेराविद्डो दशनेः चताधरपुटः श्रोणीतरे नाहतः ॥ 


भुजारूपी लता से बंधे हुये और कुम्म सरश स्तनों के भारसे 


सर्ग १२)  मापाटीक्रासहितम्‌ । | ११५ | 
कांतजयाय किंचिदुपरि प्रारंभि यत्संम्रमात ॥ निस्ंदा | 
जघनस्थली शिथिलिता दोवल्लिरुत्कम्पिता वच्षोमी- 
$ लितमच्ति पौरुषरसः स्रीणां कुतः सिष्यत्ति ॥ ३॥ 
श्री वृपभाल्ु नन्दिनी राधाने सुरत क्रीड़ा के अत्यन्त घोर 
संग्राम के समय श्रीकृष्णचन्द्रजी को जीतने के छिये उपरोक्त 
विपरीत रति की गति से साहस किया, परन्तु राधाजी की जंघा 
जड़ समान, झुजज़ता शिथिलं वक्षस्थल ( छाती ) कम्पित नेत्र * 


बन्द होगये, इस कारण स्त्रियां को पुरुप रस कहाँ से हो सकता है 
अर्थीत्‌ नहीं हो सकता ॥ ३॥ | 


$त॒स्याः पाटलपाणिजांकितमुरो निद्राकषाये रशो. 
निरधूताऽधरशोणिमा विलुलितसखस्तसजा मूर्डजः 
कांचीदामदरश्लथां चलमिति प्रातनिखातेरेशोरोभिः | 
कामशरे स्तदद्भतमहो पत्युर्मनः कीलितम्‌ ॥ ४॥ 


उस राधा महारानी को सवेत छाती ओर रक्त नखों से 
चिह्नित, निद्रा से रक्त हुये दोनों नेत्र, डिपी हुई लालिमा से 

« युक्त अधरोष्ठ, शिथिल हुई केशां की माला, रतिरङ्ग के 
` आनन्द से गिरी भई करघनी ओर वस्न इस भाँति राधा के नेत्रों | 
= में लोग कामदेव के वाणों से श्रीकृष्णचन्द्र जी:का मन विधगया | 
. यह अद्भत आश्रय हुआ वह क्या १ नखक्षत १ जागरण र | 
चुम्बन ३ केशों का खोंचना ४ बख्नाग्रन्थिविमोचन ५ यह कामदे | 
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९९६... श्रीगीतगो विन्दयू-- ( दादश£ 

` क्केपाँचों बाँण हैं सो तो राधाजी के लगे ओर मन विधा. ; 
श्रीकृष्णजी का यही आश्रय हे ॥ ४ ॥। | 
तवामग्राप्य मयि स्वयंवरपरां क्षीरोदतीरोदरे , 

शंके सुन्दरि कालकूटमपिवन्मूढी सृडानीपातिः। | 
इत्यर्थ पूर्वकथाभिरन्यमनसो विज्षिप्प वार्माचल 

` राधायाः स्तनकोरकोपरि जलन्नेत्रो हरिः पाठुवः॥ ५॥ | 
श्रीकृष्णने श्रीराधाजी को सम्भोधन करके कहाकि हे सुन्दरि! | 

जिस समय तु समुद्र से उठकर मेरेको स्वयम्प्रर में प्राप्त हुई थी ` 
और सृडानीपति महादेवजी को नहीं मिली तो क्रोध करके शङ्क 

ने हलाहल बिष पान कर लिया यह कुष्णकथित वाक्य को सुनकर >» 
श्रीवूपभानु नन्दिनी राधाजी कुछ अन्यमना ( दूसरी ओर मन ` 
करना) होगः तो कुष्णचन्द्रजी ने झट राधा को छाती के कपड़ों । 
को हटाकर कुचयुगलों पर दृष्टिपात किया ऐसे भावयुक्त श्रीकृष्ण | 
“ चन्द्रजी सकल जीवों को मंगछप्रद होव ॥ ५ | 
व्यालोल; केशपाशस्तरलितमलकेःस्वेदलोलो कपोलौ | 

१ „ क्लिष्टा दष्टाधरश्रीः कुचकलशरुचा हारिता हारयष्टिः ॥ 
` कांचीकाचहताशा स्तन जघनपद पाणिनाच्डाद्यसद्यः, ^ 
” पश्यंती चात्मरूपं तदपि विलुलितं सग्धरेयंघुनोति॥६॥ 
” . कामक्रोंडा में आनन्द सुख भोग रही राधाजी के. केशपाश : 
( जूड ) शिथिल होनेसे ( अलकोंके लटकजाने से ) ललाट का 
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शगः १२) आपाटीकास द्वितम्‌ । -_ ११७ 
सिन्दूर तिरक भी छिप गया हे उनके गालों से परिश्रम का जल 
( पसीना ) अनिवारित बहा आ रहा है ओर दन्ताघात से उनका 
अधरोष्ठ राग भी क्षीणता को. शाप हुआ, स्तनो' का हार 
नितम््र भागडी मेखला ( करधनी ) भी शिथित हो गई है और 
'कूलो' का आमरण ( गहनादि ) भी बिदलित हो गया दै यह 
कामकौतूहल के होने से यह दशा देख रानीजी ने लज्जित होकर 
अपने दोनो' हांथो' से स्तनो' ओर जघन को ढाँक लिया ऐसी 
राधाकी व्यवस्थाको देखकर श्रीकुष्णचन्द्रन अपने मनम यह कहा 
कि राधा जी मुझे काम भोग की ओर खींच रही हैं ॥ ६ ॥ . 
 इंपन्मीलितरट्टियुग्धहसितं सीत्कारथारावशादः 
व्यक्ताकुलकेलिकाङुविकसइंतांशुधोताधरस्‌ ॥ 
-ासोत्कंपिपयोधरोपरिपरिष्वंगाळुरंगीहशा 
'. झषोंत्कषविधुक्तनिःसहतनोधन्याथयत्याननस्‌ ७ ॥ 

कामदेव के प्रबळ वेगसे रति रसरंग के समय इवासके . 
तीब्र वायु से. काँपते हुए स्तनों के ऊपर स्पश ( आलिंगन ) 
से हुई जो अत्यानन्द ढी अधिकता उससे आहस्ययुक्त और कार्य 
करने में असमर्थ है शरोर जिसका ऐसी सृगनयनी खोके प्ुखार- 
= बिन्द्‌ का जो चुम्वन करता है वह मनुष्य भाग्य वान दै ॥ ७॥ 
| आयो ॥ . 


इति सहसा सुप्रीतं सुरतांते मानितातिसिन्नांगी । | 
राधा जगाद सादरमिदमदमानंदेन गोविन्द ॥८॥ 
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5 ` के तुर्य स्तनो पर कस्तूरी के पत्रादिक चित्र बिचित्र .वेल बुदा 


2११८: - श्रीगीतगोविन्द्पू- ( ददशः भर 


के प्रति सादर आनन्दयुक्त बोलीं ॥ ८ ॥ 


* : IDS 








शरीबृषंभाचुनग्दिनी राधाजी श्रीकुष्णजी से सझ्म्ानित और 
रतिकीडा से अत्यन्त थकी हुई सुरत के अन्त में गोविन्द भगवान्‌ 


अथ सा नगताबाधा राधा स्वाधीनभठका । 5 
निजगाद रातक्षान्त कात .मडनवाच्या ॥ ६ ॥ 

रात्रसरंग की क्रीड़ा के अन्त में कामदेवक्की व्यथा जिसकी 
दूर हो गई है.ऐसी राधा निज कमें किये श्रीकृष्णचन्द्रके प्रति 
अपना शृ गार कराने को इच्छा से बोलीं ॥ ९ ॥ | र 


रामकलीरागे रूपकताले अष्टपदी ॥ २७ ॥ ०. 


यदुनन्दन चदनाशा[शरतरण करण पयाधर । . 
सृगमदपत्रकमत्र- मनोभव मंगलं्लशसहोदरे ॥. | 
जगाद सा. यदुनन्दने: क्रीडता इदयनऱ्दने। | 

जिस समय हृदय के आनम्ददाता श्रीकृष्णचन्द्रजी क्रीडा | 
कर रहे थे उसी समय श्रीराधाजी ने कहा कि हे यदनन्दन . | 
प्यार | चन्दनसमशीतल हाथ से कामदेव के मंगलस्वरूप कलशा क 


लिखिये ॥ १॥ ` "व 


अलिकुलंगंजनसंजनक॑ रातिनायक सायकमोचने । | 
त्वदधरचुम्बनलाधेतकजलमुज्वलय प्रियलोचने ॥ 
निजगाद सा यदुनंदने० ॥ २ ॥ ' 


02650: Mumuksho Bhawan Varanasi Collection. Digitized bY eGangoftri (२६:५७ 


सर्गः १२) भाषाटीकासहितम्‌ । ११९ 





हे प्यारे ! श्रीकृष्णचन्द्रजी भहाराज ! कामदेव के बाणो' को 


ओइनेवाले मेरे नेत्र जो अमरो' को. तिरस्कार रते हैं उनमें लगा 
कूज्जल आपके अधरोष्ठ पान करने से धोगया .हे इस कारंण उस 
कज्जल को दुबारा लगाइये॥ २॥ 


नयनकुरंगतरंगाविलासनिरोधकरे श्वातिमंडले । - 


विलासधरे शुभवेशनिवेशय कुण्ड | 


मनसिजपाशाविल्षासथरे शुभवशानवश 
| 'निजगाद सा यदुनंदने ॥ ३ ॥ 


हे सुन्दर वेषधारी ! श्रीकृष्णचन्द्रजी महाराज | खुगरूप | 


` नञेत्रो' के तरड्रो'के तरिछास को रोकनेवाले कामदेव के पाश तुल्य 
यह जो मेरे कर्ण हैं उनमें कुण्डलो'का निवेश करो अभिप्राय 
` यह कि मेरे कानो' में कुण्डल पहिनाओ ॥ ३ ॥ 


` अरेंचय रंचयन्तमुपरि रुचिरं सुचिरं मम सस्मुखे । 


. जितकमले बिमले परिकर्मय नर्मजनकमलकं सुखे ॥ | 


निजगाद सा यदुनन्दने ॥ ४ ॥ 


हे प्यारे श्रीकृष्णचन्द्रजी ! कमलसमूह को जीतने, वाले 
निर्मल [ स्वच्छः] मेरे सुन्दर झुखपर बहुत कोरर शामा 
बाली और ऊपर भ्रमरा के समूह क गिरानेवारु अमरगण 
निज जाति का बोध करे ख्य आकर उपस्थित हैं कामकेरि 
को उत्पन्न करनेवाली अलकावलियों को सुधारो अभिप्राय यह कि 


अपरो' के सदृश मेरे काठे केशो को गँथ [ बाँध | दो ॥४॥ 


h 


` मृगमदरसतरलितं ललतिं कुरु तिलक मलिकरजनीकरे। 
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i निजगाद सा यहुनंदने० ॥ ५॥ | 

` हे कमर सश परुखवाले श्रोकृष्णचन्द्रजी | आप शुष्क . = 
('सखे ) हो गये हैं इस कारण मेरे ही पसीने से मेरे ही चन्द्र -. 
रूप मस्तक पर कस्तूरी से कलंक रेखा सदश “ जैसे चन्द्रमा _ 

, में कलंक रेखा होती है उसी भाँति मेरे मुख चन्द्र पर! - | 
कस्तूरी का तिलक लगाओ ॥ ५ ॥ ही. 
मम रुचिरे चिकुरे झुरु मानद मनसिजध्वजचामरे । ' ` 

' रतिगलिते ललिते कुसुमानि शिखंडिशिखंडक्डामरे॥ .. 
5  . . निजगाद सा यहुनंदने० ॥ ६॥ > 
अ. हे मानद या मान के दाता या मान के खण्डन करनेवाले... 
 शरीकृष्णचन्द्रजी मेरे शोभायमान कामदेव को ध्वजा और चंवर : 
तुल्य रतिक्रीडा से जिसका बन्ध छूट गया है और मनोहर मयूर . | 
पुच्छ क समान वेषधारी कृष्ण ! मेरे केशो' में पुष्पो' को करां 
 अमिग्राय यहकि मेरे बाल में फूलो' को गूथो । ६ ॥ < 
` सरसधने जघने मम शंवरदारणवारणकंदरे। . 
 मणिरशनावसनाभरणानि शुभाशय वासय सुन्दरे ॥ ? 
_ निजगाद सां यहुनंदने० ॥ ७॥ | [ 
302 मेरे स शमाशय | उदारचित्त श्रीकृष्णचन्द्रजी महाराज! आप | 
` पैर सघन ( भारी ) और शंबराहुर को विदारण करनेवाले हाथी | 
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सर्गः १२) भाषाटीकासहितस । "१२१९ 


के संमान जो कामदेव के वास करने की कन्दरा ( गुहा ) के तुल्य | 


सुन्दर जघन के ऊपर मणि जटित रसना ( कंरधनो ) और अन- 
मोल दल्न व आभूषणो' को पहिनाश्ये ¦: ७॥ 


` श्रीजयदेववचसि शुभदे हृदयं सदयं कुरु मंडने। 
हरिचिरणस्भरणामृतनि्मितकलिकलुषज्वरखण्डने ॥ ` 


निजगाद सा यदुनंदने० ॥ = ॥ 
है प्यारे भक्तजनो' ! श्रीकुष्णचन्द्रजी के ध्यान रूपी अमृत 


से कलियुग के किये हुए पाप पहाड दिनाशक ओर भूषण | 


स्वरूप कल्याणप्रद श्रीजयदेव कविराज रचित गीत स्वरूप वाक्य . 


में अपने हृदय को दया युक्त करो अ 
को पढ़ो ॥ ८॥ 


एसि श्रीगीतगोविन्दे र 





दुफ़'2सहित इस गीत 


रचय कुचयोः पत्रं चित्रं कुरेष्व कपोलयोधिटय 
जघने कांचीमुखलजा कबरीभरम्‌ ॥ कलप वलयः 
श्रेणी पाणो पदे कुरु इपुराबिति निगदितः प्रीतः 
पीतांबरोऽपि तथाऽकरोत्‌ ॥ १ ॥ 


जब रावा ने उपरोक्त वाकय यांनी छुचों पर चित्र बनाने को, 





कपोलों [ गाल ] पर पत्राबली बनाने को, जंघाओं पर छुद्र _ 
घण्टिका [ करधनी ] पहिनाने को, कबरी को पुष्प मांठा से पूजन 


5 * | 
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_ ११५९ श्रीगीतगोविन्द्य- ( द्वादशः 
` करने को, केशो' में पुष्पो' के गूँथने को, हाथो' में कंकण को, 
` चरणो में नुपुरो' [ बिछुओ' ] को घारण कराने के यह वाक्य 
. कहेतो श्रीकृष्णचन्द्रजी ने भी राधा के ही कथनासुसार अपने 
` हाथो से राधिका जी का-यथोचित शृङ्गार क्रिया ॥ १॥ 


EF पर्यकीकृतनागनायकफणाश्रेणी मणीनां गण. 


संक्रातप्रतिबिम्बसंकलनया बिग्रद्वपुविक्रियास ।। 


'पादांभोरुहधारिवारिधिसुतामच्णां दिहल्नः शतेः 


-_ कायव्पूहमिवाचरन्नुपचिताकूतो हरिः पातु वः ॥ २॥ 
 .  शेषजीकी किया हे शय्यास्थान कपना जिन्होंने जिनकी 

हजारो फणो' के मणियो* के समूह से सुशोभित चरणकमल को 
' चारण किये लक्ष्मीजी को देखने वाले अपनी इच्छा से अनेक 
` श्रीरो के धारण करने वाले श्रीकृष्णचन्द्रजी तथा शेषशायी मग- 
चात भक्तजनो' ! आप लोगो की रक्षा करें ॥ २॥ | 





यच्छं गारविषेकतत्तरचनाकाग्येषुलीलायितम ॥ 
Ts पणिड > कुष्णेक 
. ` ` तत्सर्व जयदेवपणिडतकवेः कृष्णेकतानात्मनः 


४५०... 
PE 


वी 
४ 
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) सानन्दाः परिशोधयंतु सुधियः श्रीगीतगोविन्दतः । शे 


ऱ्य क श्रीकृष्ण भगवान्‌ में एकरस की बृत्ति जिनको ऐसे श्रोजयदेव 
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` _ , - यदगांधवकलासु कोशलमनुष्यानं च यद्वेषणव 


` कोवि का जो गान विद्या में कुशलता है और जो विष्णु का ध्यान - | र 
ओर. जो शज्गार रसका विवेक अज्ञान रचना सहित काव्यो' म॑ 
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` को त्याग देवें इस गोतगोदिन्द उक्त कवि का बनाया अङ्गारादि | 
रस पूर्ण जयदेव कषि के वचनो' के सामने मधु आदि पदार्थों की. 
- मधुरता कुछ भी वस्तु नहीं है ॥ ४॥ | तवी 


` सर्गः १२) भापाटीकासहितस। .१२३े' 
_.__._.-:--:-:--:८-:-८-८-८-:-८८८-८८८८८८८५८८५४४५५४४५/५४८५५-८------>> य ७ 
` लोटा से शृड्धार रस का विचार है यह सभी चीज पंण्डितजन 


आनन्द पूर्वक इस श्री गीतगोविन्द नामक ग्रन्थ में भली भाँति | 

संशोधन करके विचार करें || ३ ॥ >> हे 
`` साध्वी माध्वीकर्चिता न भवति भवतः शार्करे . 

कर्कराशिद्रा्े दरक्ष्यति के त्वामसृत सृतमसि चीर 


- नीरं रसस्ते॥ माकन्द कंद कांताधर धरणितलं गच्छ 
` य॒च्डन्ति भावं यावच्छंगार सारखतमिह जयदेवस्य _ 
_-विष्वस्वचांसि॥ ४ ॥ = ॒ 


श्री कविवर जप्रदेव महाकवि. की यह हरिगुण: गायन रूप 
गीतगोविन्द नामक पुस्तक जबतक जगतू में रहेगी तब तफ मधुर _ 
शहर अमधुर, शकर मिश्री बंकर, दाख छुहारा रसहीन, अमृत 
मरण, सुधा मृतप्राय, क्षीर [ दूध ] स्वादहीन जल्बतू, माकन्द | 
[ आम्र ] तू भी अपनी मधुरता को रोदन कर, हे कान्ताथर ! हः 
ख्ियो' के अधरामृत अधरोष्ठ तू भी पाताल को .चला जा अभि- | 
प्राय यह कि उक्त उत्तम समस्त पदार्थे अपने अपने अभिमान _ 








श्रीमोजदेवप्रभवस्य राधादेवीसुतश्रीजयदेवकस्य के स्य | 
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१२४ -. . श्रीगीतगोविन्द्म- 





PR RE CR जा आल 0 चुन न 


श्री भोजदेव से,उत्पन्न राधादेवी के पुत्र श्री जयदेवजी छी 
जो ग्रीतगोबिन्द नामक पुस्तक को कविता है वह प्रिय बन्घुवर्ग 
` -पराशुरादि महात्मा जनो' के कंठदेज में सदैब स्थित रहे ॥ ५ ॥ 





इति श्रीकपिराज जयदेवकवि रचित गीतगोविस्दे महाकाव्ये 
उंन्नावप्रदेशांतगंतवरोडा ग्रामचिवाली परिडत आनन्द 
माधव दोक्षितात्मज परिडत महाराज दीन रीक्षित 

कु कत भाषाव्याख्यायां खुप्रीत. पीताम्बरो नाम 
| द्वादशः सगः समाप्तः ॥ १२॥ 


& श्री कृष्णार्पणमस्तु & 


“क 
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. ॥ रलोकः ॥ 


माली नो धनमाली मालीनो वनमाली । 
मालीनो बलमाली मालीनोऽवतु माली ॥ १ ॥ 
जिन श्रीकृष्णचन्द्र के हृदयरूप दर्पण में मा [ लक्ष्मी ] 
लीन ( लगी ) हैं तथापि लोकपरम्परा की रीति से अथवा 
कामदेव स करने से काम की उत्पत्ति के द्वारा लक्ष्मी में 
लीन हे, ऑर जो मा | माया ] में. निरञ्जन निराकार होने से 
आसक्त नहीं है, और. जो मा [ लक्ष्मी ] में आसक्त नहीं है 
तो भी जिनमें मा (लक्ष्मी) स्वयं आसक्त हैं, अति 
शोभायमान यदुषंश्ञादि गोपो' के स्वामी ब सुशोभित इन्द्रादि 
` देवताओ' के स्वामी हैं अथवा मा (शिव) में आलीन | 
[ भेदशन्य ] हैं अथवा मा [ ब्रह्मा ] रूपी भ्रमर के स्वामी हैं, | 
. जिनके अंग, मेघ तुर्य हैं, जिनके बलभद्रजी सहायक हैं, | 
+ और जिन्हो'ने लम्प्री जंघा पर्यन्त उत्तम बन माला को । 
__ धारण किया है, ऐसे बनमाली [ श्री कृष्णचन्द्रजी | हमारी _ 
और श्रोतागणो' व वक्ताओं की रक्षा करें [ अन्त के 'माही | 
इस शब्द के पदच्छद करने से मा आलो ऐसे दो पद्‌ होते. 
हैं, ] सो अळी ( सर्वान्तयीमी ) श्री कृष्णजी मेरी कट 
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२६ * . श्रीराधाविनोदकाव्यम्ृ-- 


* _ -[ शेपपदो' का अर्थ पूर्ववत्‌ जानना ] इस इलोक में कवि वे 
... भगवान्‌ के दश अवतार वर्णन किये हैं यथा बन [ जल ] में 
ह शोभा को प्राप्त शंखासुर के मारने वाळे बल से बुक्त वाराहरूपो 
` भगवान्‌ हमारी रक्षा करें,॥ १॥ वा समस्त पृथ्वी के भार 
. को अपने फणो' पर घारण करने बाले बन ( जल ) में शोमाय- 
भान कूर्प रूपी भगवान्‌ हमारी रक्षा करे, | २॥ वा बन में 
सुशोभित ओर समुद्र में इबी हुईं सम्पूर्ण पृथ्वी के उद्धार करने 
चाले ओर उस बल से युक्त वाराह रूपी भगवान्‌ हमारी रक्षा '. 
कर, ॥ ३ ॥ वा हिरण्य कशिपु के नष्ट काने में जो बल उस : 
चसे युक्त शोभा है जिनकी ऐसे नृसिंह रूपी भगवान हमारी 
._ रक्षा करें ॥| ४॥ अथवा अ ( रुद्र ) के समान जिनको घन 
[अत्यन्त ] बंडी शोभा है बो अनघ ( अत्यन्त लघु ) जिनकी 
` - शोभा है और बलि को छलन रूप बढ से शोभित वामनरूपी 
. भगवान्‌ हमारी रक्षा करें, ॥ ५ ॥ चा स्वर्ग के मार्ग को रोककर 
` तोथाटन करने के लिये बन में भ्रमण करने वाले और सम्पूर्ण 
= भ्षेत्रियों के नाशकारी बल से सुशोमित परशुराम रूप भगवान 
` . इमार रक्षा करे, ॥ ६ ॥ वा दृष्डकारण्य में हे शोभा जिनक 
तत. र वी करने वाले वठ से सुशोभित , दाशरथी 
. समचरण मरा रक्षा कर, ॥ ७॥ त्रा बलराम इस राम सहित | 
` “यद से हे शोभा जिनकी अर्थात्‌ बलभद्र जिनका नाम है और 













re “भगवान्‌ हमारी रक्षा करें, ८ वाजो | 
. "श याद ऋतु के मेघ समान गोरं वर्ण वाले और जो अन | 
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| . वशुमानजी के खींचने में.जो बल उससे है शोभा जिनकी | 
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- भापाटीकासहितम्‌ । -- १२७ 


न (रक्षा करने) से शोभा युक्त अहिंसा कारक वल से सुशोभित ऐसे (रथा करने) से शोभा युक्त अहिक कारक बढ़ से पोज इठे 


बुद्धरूवी भगवान हमारी रक्षा करे ॥ ९ अथवा म्लेच्छो के | 


.- नाश करने वाले बळ से युक कडिकिरूपी भगत्रान्‌ हमारी - रक्षा 


कर, ॥ १० ॥ अन्यः समस्त.पदों का अर्थ दशो अत्रतारों मे. 
समान है अथवा इम इलोक के वणन से कवि ने मोहनमन्त्र का | 
उद्धार किया हे | सामान्य स्वरूप मा (शक्ति) के विषय में आलीन. 
(मिठा) है क्यों किं इर्वर के बिना जिसका उच्चारण नहीं हो सकता | 
इस साति समस्त व्यञ्जनों में प्रथम जो ककार वह है रूप जिसका | 
और घन से है मा (शोभा) जिनकी ऐसा जो धनुष (इनदर) उसके 
बीच (ठ) को जो प्राप हुआ है अथात्‌ लकार रूप और भी (लक्ष्मी) | 
का बीज जो (६) उसमें अर्थात्‌ विन्दु से युक्त ऐसा कामदेव का 


सोहन मन्त्र रूप (क्लीम्‌) हमारी रक्षा करें यहाँ सारदा तिलक में 


भी कहा है कि जो इकार ओर बिन्दु से युक्त ककार और लकार | 
हे तीनों जगत्‌ का मोहनकारी बीज मंत्र हे ॥ १ ॥ ह 
विधुुहृद्विरहानलपीडिता 
_विुसुहृत्तरलाऽनिल पीडिता ॥ 
विध॒सुहृद्दनानिलपीडिता डू 
विधसुहृत्सागरो5किरदीडिता ॥ २ ॥ 
श्रीकृष्ण प्यारे के विरहरूपी अग्नि से पीड़ित'और कामदेव | 
से चञ्चल या कार को भाँति जिसके हार की मध्य मिहे स 






१२८ श्रोराधाविनोदकाव्यपू-- 


हुरुप है व जिसका मुख कपुर के समान तफे | येर आप सुख कपूर के समान सफेद है ओर श्रीकृष्ण 

0 चन्द्रजी से है पीडा जिसको वा स्तुति भी की है जिसकी चन्द्रवदनी 

| „ (कृष्णचन्द्र जी को प्यारी) भो बृषभातुदुलारी श्रोराचाजी अपनी 

. सखौसे पूजा प्रशंसा के योग्य इन सुन्दर बचनों को कहने लगी २॥ 
उद्यते दयते दयते शशी ` | 


सखि करेरकरेत्तिमिराकरेः ॥ 
दिशाममा चरमां च रमारभं 
कमलकोमल लोलविलोचनम ॥ ३॥ 
है सखि ! यह चन्द्रमा उदय होकर इस आगेवाली दिशा पर ॒. 
दया करके अपनी स्वच्छ किरणों द्वारा व्याप्त हो रहा हे और 
अन्धकार का नाश, करने वाली दुःखदायी अपनी उष्ण गरम 
किरणों से मुझे पी डित करता है । इसे कारण हे सखि ! रमारमण 
(लक्ष्मी के स्वामी) और कमळ की भाँति. कोमल और चश्च हे 
हैं नेत्र जिनके ऐसे कमळ नयन श्रीकृष्ण चन्द्रजी के निइट 
ˆ चल अथवा अङ्क ( चह ) रूप से युक्त है मस्तक जिसक्रा बा 
यह चन्द्रमा उदय होता है इससे तू रमा रमण श्रीलक्ष्मा के स 
+. क्रीड़ा करनेवाले श्रीकृष्ण के प्रति चल अथवा यह चन्द्रमा € द 
७: होकर मुझे अन्तिम (मरण) दशा को प्राप्त कर रहा है इस रः द 
| ) ` स्मारमण (लक्ष्मीरमण) श्रीकृष्ण कें प्रति चल अथवा ( सुख : मे 8 
से अमर ( तिल यी मा उदय होता है इस अपोजन 
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९ सापाटीकासहितप्‌। ` ११५९ 


ns ४ कक 


'. ` कुुदबन्धुरबन्धुरबन्धुरः स 


तनुतेऽतनुते तनुते ततः ॥ 
, हिमकरोऽहिमतां- हिमतां मतां किमनु 

मां सदशं सदृशं विधोः ॥ ४ ॥ 

हे सखि ! कुप्रुद (कोकावेलि) का प्यारा बन्धु ओर शीतर व 
बढ़ाई युक्त पुज्यता (पूजने योग्य ) ओर पिस्शार को प्राप्त हुआ 
वह चन्द्रमा पुजन के योग्य और ज्ञानयुक्त मेरे लिये स्वीकृत 
उष्णताकी जो विस्तारता हे यह क्या उप्त चन्द्रमा को उचित है १ 
अथात्‌ विरद्दीजनों को दुःख देना क्या चन्द्रमा के कुल में परम्परा 
से ही चला आया है १ अथवा शीतल है हाथ जिनका ऐसे दुष्टों 
के नाश करनेवाले (श्रीकृष्ण चन्द्र मेरे लिये चन्द्रमा फे समान 
उष्णता करते हैं यह क उन श्रीकृष्ण को उचित हे? अडुचित है 


कमलिनीमलिनी मलिनालिनाऽविचलता | 
च लता मुलता शुभाष॥ - 
बिधुतभां विशतां विधुभानु | 


.. मिर्नयनयोरनयोनयसीनयोः ॥ ५ ॥ 


हे आलि ( सखि) मलीन ( श्याम ) लताओं में घूमते हुये 


- अमर की त्यागी हुईं लताओं में श्रेष्ठ और चन्द्रमा की किरणों 
से नष्ट हो गई है कांति जिनकी ऐसी कमलिनी को इन मेरे बढ़े २ 


नेत्रों के आगे सेतू दूर क्‍यों नहीं करती । अवा महिन्‌ 


(काले) श्री कृष्णचन्द्रजी को त्यागी हुई ओर गोपियों में श्रेष्ठ 
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: १३० ` श्रीराध विनोदकाव्यमू- 


es PAN ) 





| चन्द्रमा की किरणों से _दु;खित मुझे हे सखि! कथा तू नहीं 
` देखती १ इस कारण श्रीकृष्णचन्द्रजी के जिवाने के लिये तू 
शीघ्र ही गमन का ॥ ५ ॥ 


OT 


सखि विभाति विभाऽतिविभाऽवभा ; 
.. न सरसी सरसीसरसारसेः । है. 
अलिकुलेविधुता विधुतधुता F 

विनमदब्जपुखी.विमुखी स्थिता ॥ ६॥ 


हं सखि! नष्ट हे कान्ति जिस हो ओर पक्षिगणों की शोभा 

से रहित और श्रंकृष्ण के तुट्य काँति को ओर विडास सहित 
शब्द करने वरे सारस अमर गणां का समूह ओर चन्द्रमा इनकी औँ 

: त्यागी हुईं ओर नीचे को झुर हो गये रै जिसको ऐसी पराड्युख 
रिकी हुईं यह सरसो ( छोटा सा सरोबर ) शोभायमान नहीं 
` दिती अभिप्राय यह ह्नि एमा. सरमी को देखकर अत्यन्त दःख | 
` होता हे इस कारण अब तू शीघ्र जाइर श्रीकृष्ण को लिवाला॥६॥ _ | 


झुमुदिनीदयितो दयितोनतां 
 ननिजकरेरकरेदेहतिस्फुट्‌। ` 
यदयमेकपदे ` विपदेऽभवद्विः 

क क बपुष्कारणीहरिणीहशः ॥ ७ ॥ 





फान्ता की विपां * ये क्षण यें चदय को प्राप्त हुआ इस F | 
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भाषाटीकास हितम । १३ ` 
कारण कुम्नुदिनी का दयित ( प्यारा ) है और अपनी दुःख दायिनी | 
किरणों से पति से रहित खरी को दग्व करता है ॥ ७॥ 
विधारता धारता धरिता दहन 
विधुरयं जनितो जनितोऽङ्गभृत्‌ । 
इह तदक्तिगतेक्षिगतेऽन्जिनी 
रवि म्रतिविमति।नमिमील सा॥८॥। 


मुख्यता को प्राप्त हुई उप प्रसिद्ध विरदिणा दो दग्ध 
करता हुआ यह चन्द्रमा जन्म से ही कलको उत्प हुआ है 
इसीसे क्षीणता को प्राप्त हुये इस चन्द्रमा को देखते ही अत्यन्त 
शुद्विमति और ख्य में ही बुद्धि रखने बारी ऐपो चह कमलिनी 
मुकुलित भई, यह तो योग्य द्वी हे कि कंउड्टॉ को देख कर 
. नेत्रोंको मोच ( बन्द) कर लेने के उपरान्त द्यं का दर्शन 
ही प्रायश्चित है ॥ ८ ॥ 


म्रलयपन्नग पन्नग मंडलीकवलितो 
| वलितोनुवनानिलः । 
` अदयमंगमदंगमदंगकं 
दहति यद्भ्रमयदभ्रमयन्नपप़ ॥ ६ ॥ 


हे सखि ! जिपके अङ्ग के मथने वाला ओर भ्रवझो उत्पन्न _ 
करने वाला यह बन का पत्रन भ्रम सहित मेरे इस छोड़े से | 
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` प्रतीत होता है कि चला हुआ यह बनका वायु सल्यागिरि पर्वत | | 


१५. 


` अग्नि के समान सन्ताप को देने बाला है अभिप्राय यह झि. 
`` वियोग में शीतल वस्तु भी दुःख देती है ॥ १० ॥ 






१३२ - श्रीराधाबिनोदकाव्यस्‌- 


i Te TAN “Ss 





के समीप अन्य पतों में वास करते हुए सर्पों ने पी लिया अर्थात 
उनका विष इस पत्रन में मिछ रहा है इसीसे मेरे शरीर में दाइ / 
ओर भ्रम है अन्यथा न होता ॥ ९ ॥ > 
आयि रसालवनी नवनीरनीर- 
नवनी. नवनीपवनावती । 
अलिङुलालिङलाऽलिङुलाङला | र 
प्रति हिमामहिमामहिमा हिमा०॥१० 
` अयि कोमछालापे सखि | जो नवीन है और जिसमें नये | 
कदम्म वृक्ष है ओर मेरे पीइन में तत्पर. और अ्रमरों के स्थान भी 
जो मेध. उनके निवासी कोकिलो का समूह जिसमें बसता हे. 
ओर भ्रमरो के समूह से युक्त हे और जो सर्प के समार भयानक j 


दुःखदायी हे और शीतर ऐसा भी यह रसाल (आम्र ) का बन जी | 
श्रीकृष्ण चन्द्र के बिरह से उष्ण ( तपता ) हुआ मेरे लिये | | | 


वळुलसाळुलमालिपरागितं - | 
` मधुपरागपराग परालिभिः। ¦ 
_ विशदशारदशारदशारदं | ह 


> 


शशकलंङ्क कलङ्कलङ्कितस्‌ ॥ ११ ॥ | 
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भापाटीकासहितप । - १३३ 


हे आलि | खिडा हुआ ओर मधुके कणकों' को पीते ओर 
प्रीति से गानेवाळे जो भ्रमर उससे व्याकुळ दःख और सुख से 
रहित हे दशा जिनकी ऐसे वि!हिजनो' को दुखदायी और दश 
प्रकार कामदेव की अःस्थाओ' से स्वियो' के सुखको जो भोग . 
रहे हैं उनके सन्ताप का नाश अयात्‌ वियोगियों को दुखदायी 
ओर दुखियो' के ताप का नाशक और चन्द्रमा के समान है कान्ति 
जिसकी और वायु से कम्पायमान होता वह बकुल ( मोलप्तरी ) 
का वृक्ष दीखता हे अभिप्राप इमके देखने से श्रोकु'णचन्दर जी के 
वियोग में मुझे दुःख होता है ॥ ११॥ 


नवमशोकमशेकमशोकदे 
सुरभितारमितालिरतारतम्‌ । 
सखि समाश्रय माश्रयमाश्रयः 


NN « ४२३ ६ 


कमालनामालनाप इवाऽ$गत' ॥१९॥ 


हे शोक फे नाश करनेवाली सलि ! तू नवीन ओर शोक 
के नाशक ओर सुगन्ध से पुष्पों में रमते इए श्रमरों को रति के 
सुख का दाता ओर शोमा से युक्त जो अशोक का वृक्ष हे उसका 
आश्रय ले अथात्‌ वहाँ चल ऐसा करने स तू यह समझ कि बह 


Dna टक्केच्या 


लक्ष्मी का पति [ श्रीकृष्णचन्द्र] इस प्रकार आये कि जैसे: 
अमरों का पति [ अमर ] कमलिनी के समीप चला जाता 


अभिप्राय यह कि उक्ष्मी को भोग करके श्रीकृष्ण चन्द्रजी तेरे है 


. ही पास आजायँगे॥ १२॥ 
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१३४ - - श्रीराधाबिनोदकाव्ययू- छः 


` सलि हिताऽमतासि मतात्य मां | | 
नवमशोकमशोकमशोकदाय | | भौ 





तदिह मामव मामव माम मां ह 
नज हारे नवनीरदनीरदस्‌ ॥ १३॥ - ` 

दे सखि ! जिस हेतु से श्रीकृष्णचन्द्र को शोक का दायक | अ 

मेरे प्रति, नवीन ओर श्रीकृष्णचन्द्र को, शोकदायी अशोक का | 
वर्णन किया [ नाम लिया ] इससे -प्रथम तू हित [ष्यारी] ॥ 
भी थी तो भी अव मेने असि [ खड़े तलवार ] के समान मनोरथ - क 












.. बाली मानी [ जानो ] जिससे लक्ष्मी ओर ब्रह्मासे सेवित और | j 
` कामी तथा नवीन मेघकी जो निरन्तर शोमा उसको प्राप्त घनश्याम . ५ 
` श्रीकृष्णचन्द्रजी के समीप जा ओर श्रीकृष्णचन्द्र से हे शोभा ब 
जिसको ऐसी मेरी रक्षाकर | अभिप्राय यह क श्रीकृष्णचन्द्र जी | 4 ) 

के बियोग से दुबल श्रीकृष्णजी को मेरे निकट लाकर रक्षाकर . 5 


` - और अशोक का नाम ले.॥ १३ ॥ र | 
` इति सखीगदिताऽगदिताऽदिता 

_ नव नराय वराय वराय वा । 
है | इति गिरं कलया कलया कला... £ 
£ पटुगिरा मूदुता5मूदुता दुता ॥ १४॥ | 
 __ श्रीइपमाइुनन्दिनी राधाजी द्वारा जब वह सखो बाधित की ऱ्य 
` गतो वह कला नामको सखा अपना चतुराई से कि जिझमे ` | 
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श्रीकृष्णचन्द्र को यह न मालूम हो कि राधाने सिखाकर भेजा है | 
ओर श्रीकृष्ण का आगमन भी हो जाय इस चतुरता बद्ध वह सखी 


` पुराण पुरुष श्रीकृष्णचन्द्रजी के पास जाकर सुखका दाता और 


गंभीर तथा नम्रता ओर कठोरता से दुःख. के दाता ऐमे अर्थ से 
गमित बचन कहने लगों ॥ १४ ॥ 


मलयज तनुते$तजते तनो 
सहचरी नलिनी नालिनीदलस्‌। | { । 
सुनयनाऽनलदं नलदं च सा तदपि 
सीदाति. सीदाति बन्धुता ॥ १५॥ 


हे श्रीकृष्णचन्द्रजो महाराज ! आपक्री यह सहचरी राधा 
अपने श्वरीर में यद्यपि बहुतसा मडपागिरि चन्दन लगातो दै, ओर 


` कमलिनी के समान तह आपको प्यारी राधा बहुत से कमल के 
पत्ते शरीर पर रखती है और सुन्दर नपन (नेत्र) वाली वह आपकी - 
` प्यारी तापके नाशक उशीर (खश) को देहप! लगातो है, इतने पर ' 


भी वह आपकी प्राण प्यारी श्री राधाजी ओर उनका समस्त सखि 


` मंडल आपके -जिना दुःखो हे, अभिप्राय यह क्रि उपाय करने पर 


भी उसके दुःख की शान्ति नहीं है, इस कारण आपको चलना | 


उचित हे १५॥ | 
सशुदितेऽश्ठदितेण हिमकर | 
मकरे नकर श्रती | 






८ 


१३६ श्रीराधांवनोदकाव्यस- 


पिकरवे$बरवेवर वेति क्षा 
हरिणलांडनलांघनलाँछना ॥ १६ ॥ 
है लक्ष्मो के सवामी श्रीकृष्णचन्द्रजी महाराज! यह आपकी 
सहचरी ( संखी ) श्रौराधाजी समुद्र को सुख देने वाले चन्द्रमा के 


उदय होने से उदामीन होकर नेत्रों को बन्दर कर लेती हे और 
जिस समय कोकिळ गण का शब्द होता हे तब अब रक्षा करो २ . 


और शिव शब्द के स्थान में वे “ शि” इस आधेदी शब्द का 
उच्चारण करके शिव २ मन्त्र यो जपती हैं, अभिप्राय यह कि 
राधाजो को आपका वियोग असह्य है, इससे आप चलो ओर 
अपनी प्राण प्यारी की रक्षा करो ॥ १६ ॥ 


न सहते सहते सहते सखी 
तव वियोग वियोग मयोगहत्‌ । 
सपदि तां तरुणी सरणिं मणिं | 
ह किरतु नाम नवं नवनीविजम्‌ ॥ १७॥ 
. है शान्तस्वरूप ! हे गरुइवाहन ! हे कटोरचित्त श्रीकृष्ण- 


चन्द्रजी महाराज | वह आपकी संखे ( राधा) आपके वियोग | 
. को. नहीं सहती, नहीं सहती (सखो ने दो बार नहीं सहती, शब्द... 

कहा यह अत्यन्य दुःख का परचक्र हुआ ) इस कारण आपके मन 
` से बसी हुईं उस तरुणी ( युवावस्था युक्त या जवान) गोपी को... 
. आप श्ञौप्रही त्याग दो और राधा के बुञ्ज मार्ग में शीघ्रही चल- | 
.. कर राधाजो के रख्र में ग्थित जो नवीन माण उसका क्षेण ` | 


: :३, MR 
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माषाटीकासहितम्‌ । “जज १३७ 





( फना ) करो अभिप्राय यह क्रि मनमें स्थित गोपी का त्याग 
` और राथा के कुज्ञ में चर कर राधाजी के चख में बंधी हुई नवीन 


मणि को फक गधाजी के संग क्रीड़ा करो || १७॥ 


अथ तया कलया कलया शुभां | 
बनजदामजदाम  जदीतिमान्‌। 
रिरगात्तमगात्तमगाच-सा 
मदमतीव मतीचहृशोः स्थितम्‌ ॥१८॥ 


इसके बाद अनेक कमलांके मालासमूह की भाति हे कान्ति 


- जिनकी ऐसे वह श्री कृष्णचन्द्रजी अद्दाराज प्रस्न चित्त होकर 


कला सखो के संग राधाजी के समीप गये । वह वृषभानु नन्दिनी 
राधां भी श्रीकृष्ण फे पास गई । वायु, मधु, कामदेव ईनका हे 
वर्णन जिसमें और राधाजी के हृदय फे शोक का नाशक यह काव्य 
[ राधा विनोद नामक ] रचकर समाप्त किया ॥ १८॥ 


इति श्री उन्नावशदेशान्तर्गते वरो ाग्रामनिवासी, पं० आनन्द्माघव | 


दीक्षितांत्मज पं“ महाराज्ञः दीन दीक्षित कृत भाषा व्याख्यायां 
रामचन्द्रकविचित राबाविनोद कात्यय समाप्तम्‌ ॥ 


Lr | 
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& श्री: ® 
_ अथ श्रीराधाङष्णसम्बाद । 
डर भाषाटीकायुतः | | 


का सुन्दरी बल्लभबल्लभासु 
 त्वचित्तभित्तौ वद शालमज्ञी । 
ते मालतीमाणिडतकेशपाशे 
मचित्तमित्तो किल शालभज्ञी ॥ १॥ 
` किसी समय रात्राने श्रीकृष्ण से पूढा कि हे शी कृष्णजी ! 
आप यह तो बतडाइये क्रि अपकी चिच्च रूपी भोत पर चित्र की 
भाति कोन सो गोप सुन्दरी लिखी है? श्रीकृष्ण ने उत्तर 
दिया कि हे राघे | चमेली के पुष्पो' से अपने केशो' को 
`` सुशोभित करने वाले. तुम ही मेरे चित्त रूपी पट पर पुतली के : 
. समान दिख हुई हो| ॥ १॥ ` ` pe 
)  पुरातनस्यापि च निर्जरत्वे 
री को नाम हेतुवेद सत्यमेव । _ 
लावण्यधन्ये वृभानुकन्ये 7 
तवाऽधरोत्याऽसृतपानमेव ॥ २॥:- ` 








४ उन angi > & 


राधा-हे कृष्ण ! आप पुरातन होकर युत्राही बनेहोबृद् 


ल. ज ५ न गक शि हे ` हि. ४. न ` Cat न वि त 
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भाषाटीकास हितम्‌ | १३९ ` [ 
क्यो नहीं हुये १ उत्तर कृष्णका-हे सुन्दरी ! हे बृषभानुदुलारी | 
तुम्हारे अधराम्रत के पान करने से में वृद्ध नहीं हुआ ॥ २॥ 
पयोधरे विद्युदुभ्रम्मुरारे पयोधरो | 
विद्युति नेवं इष्टः । 
राधे स्थिता मां त्वायि विद्युतीह | 
पयोधरे इन्द्रिदं व्यलोकि ॥ ३ ॥ 
राधा हे घुरारे | मेघ में तो पिजली आंपने देखा ही होगा 
परन्तु बिजली में मेघ नहा. देखा। उत्तर कुष्णका-हे राघे! 


-; तुम बिजली रूप खड़ी हो, उसमें मेघ ङुचरूपी मेघो' का जोड़ 
' मने देखा कि नहीं ॥ ३॥ 


rie 


नेवोत्सहेऽहं नरकाब्दिभेमि । 
दत्ते शरीरे नरकस्य इतरेका 
नाम भीतिनेरकाद्भवत्यः ॥ ४ ॥ | 
राधा-में नरक से भयानक परपुरुप को अपना शरीर देत 
डरती हूँ | उत्तर कुष्ण का-हे प्रिये | यादि तुम अपने शरोर छो 
नरक के नाश करने वाले को हो दे दो तत्र नरक से क्या भय है? 
अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥ ४ ॥ ४ 
त्वं वल्लवीजारमहनिशं या... .-.  : रे 
सीमन्तिनी गायति कि फलं सा । 
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१४० रा कि श्रीराधाकृष्णस स्वाद! 


"प्रापनोति राधे व्यभिवारदोषान्मु-...... 
च्ये्तथाऽसौ भवनागपाशात्‌ ॥ ४ ॥ 


` राधा-हे कृष्ण] आप गोपियां के जार हो, इस भाँति आपको...) 
| ह रा है परी क्था फड मिलता है १ उत्तर कृष्ण का-हे 
राध | वह खरी व्यभिचार के दोपप्रे और संसार रूपी | | 
से छूट जाती है ॥ ५ ॥ म तक 
निशा$वसाने तव विभ्रयोगात्‌ ` 
प्राणा मदीया विकलीभवन्ति। . 
राधे वद प्राणपतेवियोगे. ` | 
खः 


८ आणा: कथं नो विकलीभवेयुः ॥६॥ 
पट फेरे राधा ह कृष्ण ! शत्रि के अन्त में तुम्हरे वियोग के का 

` मण विकल हो जाते हैं । उत्तर कृष्णका । हे राधे यह नो 
' | दौ ह्‌ gr के वियोग से प्राण क्यो न विकड हो जाये 0 | ।६॥ 
_ - , निमा चित्ते वृजसुन्दरीणां 

} कामं वेभो लोचन गोचरस्त्वम्‌ । 

 . फिमत्र चित्रं. तव भाति वित्ते | 
कमार स राध जनकोहमसिमि ॥ ७ ॥ ` | ४ 
तया हरे! आपके दर्शनसे अजांगनाओं के चिमे | 
> फाम क्या उत्पन्न होता हे १. उत्तरः कण श-हे 2 | र 
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` इसम कया आश्रय माळून होता है ? कारण कि मैं तो कामदेव 
का (प्रद्युम्न का ) पिता ही हू ॥ ७ ॥ 
जना जगत्यां जगदीश शश्वत्‌ | 
तवां राधिकाजारमुदाइरन्ति । 
निन्दन्तुलोका यद्रि वा स्तुवन्तु 
ग्राणच्चारे तां न पारित्यजामि ॥ ८॥ 


` राध-हे जगदीश ! संसार में लोग आपको . राधिका के जार 
( यार ) कहते हैं । उत्तर कृष्ण का-हे प्रिये | संसार में लोग 
. मेरी निन्दा या स्तुति भूलेही. करं परन्तु में तुझे प्राणेवरी को 
कभी. न छोइगा ॥ ८ ॥ 


कज्ञानोधे गोकुलराजमानं . 
` श्यामाप्रय तवां विधमेव मन्ये । 
तदुक्तरीत्या विधुशन्दवाच्ये E 
राधाधव मां न कथं ब्रवीषि ॥ ६ ॥ | 


शधा--हे कृष्ण | में आपको कला के निधि गोकुल अथ 
किरणों के समूहसे शोभायमान इयाम (रात्रि ) के प्रिम ऐसे 
चन्द्रमा ही मानती हू ! उत्तर कृष्ण का-हे राधे | अपनी कही 
` इई रीति से विधु शब्द के बाची राधापति क्यों नहीं कहती हो। | 
कारण कि-हम ६४ कला के निधि हैं गोङुल में विराजमान होकर 
` चयामा'जो आप हो तिनके प्रिय हं ॥ ५१|।॥। | 
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-१४२ - श्रीराधाकुष्णसम्बाद्‌ः- | 
भक्तिर्मया सा कतमा विधेया . | 
यथा प्रसादो भवतो मुरारे । | 
०५ (१ च 
- मम प्रसादाय विधोहे राधे 
. भङ्गि परामात्मनि वेळनाख्यास्‌ ॥१०॥ 
 राधा-हे झुंगरे | मुझे कोनती भक्ति करनी चाहिये कि 
जिससे आपको प्रसन्नता होवे । उत्तर कुष्णंक्ा हे राधे ! मेरे 
प्रसन्न करने के लिये अपने तन, मन, धन सबको मेरे अर्पण कर 
. दो, यही घड़ी-भक्ति है, इसी को करो॥ १० || 
विधिं समुह्लष्य परांगनांस 
प्रसंगमंगीऊुरुषे कथं नु। 
विधेविषातुविधिलंघने मेका नाम | 
भीतिमेण भामिनीह ॥ ११॥ ` ` | 
 राषा-देकृष्ण! आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके | 
| परख्री का संग क्यो करना अंगीकार करते हो! उत्तर कृष्ण. | 


be 
>, 
७ 





/ काहे भामिनि में! विधाता का भी विधाता हूँ तो फिर विधि | |. 
 ९उहधन मे स्ने क्या भप डे । २१]. `` ` घ 
न 0 उदीयमाणोऽपि च सान्त्रवादेः - अः 
सानापनोदो न हिराधिकायाः। | 
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मानोऽस्तु ते यद्य पराधकःस्यां 


सापाटोझासहितम्‌। ` १४३ . 


RR i SRS 


स्वनेऽपि नेवाऽस्यपराधिकोहस्‌॥ १२॥ | 


राधा-हे कृष्ण | आपने अत्यन्त मीठी ब्रत तो कहीं 
परन्तु इससे मुझे राधिका का मान दू! नहों हुआ । उत्तर 
कृष्ण का-दे राधिके | जो में अपराधो होऊ तो तुम्हारा मान बले 


: दवौ होय अथात्‌ में तो तुम्हारा अपराधी स्मप्नमें भी नदा हुँ ॥१२९॥ _ 


युक्ति समीयुर्भवबन्ध (भीत) भाव जो 
भवत्पदाम्भोजरजो जुषन्तः 
बद्धस्वयाह भुजबल्लरीभ्यां 
राधानकुंजे मधुमाधवीनाम ॥ १३॥ 


राधा-हे कृष्ण! आपके चरण कमल की रेणूका सेवन ( । 


करने वाले पुरुष संसार बन्धन से छूट जाते हैं । उत्तर कृष्णका-हे । 


राधे | तो भा तूने अपनी भुजठताओ' माधवीलताओ' के ङुज्ञो 


` . में बाँध छिया है ॥ १३ ॥ 


आभीरनायों। करमादधानो 
न शंकसे माधव किं ब्रवीषि। 


`. ` पल्लीपतिपेल्लवबल्लभाया। 


करगे किं दिदथोत शंकास्‌॥१४। ` 
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१४४ : श्रीराघाकुष्णसम्बाद्‌ः- 


राघा-हे माघव | गोपी की खी का हाथ पकड़े हुये आप : 
कयो. नहों शंका करते हो ९ उत्तर क्ृष्णका-हे राधे | आमीर .! 


जातिका पति गोप की खरी के हाथ पकने में कयो" शंका करेगा ९ 
कदापि शंका न करेगा ॥ १४॥ 


. ` इति श्री उन्नाबप्रदेशांतगेत- बरौड़ा ग्रामनिचासी परिडत महाराज 
दीन दीक्षित कृत भाषाऱ्याख्यायां भ्रोराघा-कृष्णु खस्बादे . ` 
नामक काव्यं संपू्णंतामगात्‌। ` ॒ "न 


_ ® श्री कृष्णापणमस्तु § 
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